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सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र में लेखक द्वारा परिभाषित सिस्टर सेलिन बहुपदों वाले ऑयलरी 
समाकलों को सिद्ध किया गया है। बहुचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद के प्राचलों 
एवं चरों का विशेषीकरण करके अनेक बहुपदों वाले ऑयलरी समाकल को 
ज्ञात किया गया है--- जैसे जैकोबी, लेजेन्ड्र, गेगनबर, शेबीशेव, हर्माइट, बेटमैन, 
राइस, होराडम, बेसल, बेडियन्ट बहुपद के अलावा कुछ असंतत बहुपद जैसे 
पास्टरनाक, क्रावचोक, हॉन, मेक्सनर एवं प्वासन-चालियर बहुपद। अन्त में इन 
ऑयलरी समाकलों को भिन्नात्मक अवकलजों में परिवर्तित भी किया गया है। 
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सेलिन बहुपद से प्रचलित हुआ एवं जो निम्न संबंध से जनित होता है : 
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- बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 5. 
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लेने पर, हमें एकचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद की परिभाषा (.), (.2) प्राप्त होती है। 
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2. बहुचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद का व्यापक ऑयलर समांकल : 


इस अनुभाग में हम द्वि एवं बहुचरी सिस्टर सेलिन बहुपद का व्यापक ऑयलर समाकल ज्ञात 
करेंगे । 
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सूत्र (2.) की उत्पत्ति : वाम पक्ष में द्विचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद की परिभाषा (.6) का 
उपयोग करने, श्रेणी एवं समाकल के क्रम को परिवर्तित करने पर (जो कि वैध है) हमें निम्न संबंध 
प्राप्त होता है : 
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आन्तरिक समाकलों में द्विपद प्रसार सूत्र (.0) का उपयोग कर समाकलों का मान सूत्र (].9) की सहायता 
से ज्ञात करने के पश्चात्‌ प्राप्त पदों में सूत्र[70, ०७7० (8), 9.32] अर्थात्‌ 
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का प्रयोग करने पर, संबंध (2.3) का जो मान प्राप्त होता है वह इस प्रकार हे 
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अब पुनः द्विचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद की परिभाषा (.6) का उपयोग करने पर हमें वांछित सूत्र (2.) 
की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सूत्र (2.2) को भी सिद्ध किया जा सकता है। हमने स्थान की बचत के लिए 
सूत्र (2.!) की उपपत्ति दिखाई है। 
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इसी प्रकार अगले अनुभाग में अनुप्रयोगों के लिए हम ट्विवरीय सिस्टर सेलिन बहुपद का 
ऑयलर समाकल ही लेंगे। साथ ही, (2.) सूत्र में निम्न को प्रतिस्थापित कर सूत्र को छोटा बनायेंगे 
जिससे स्थान कम लगे। इसी प्रकार सूत्र (2.2) के भी अनुप्रयोग ज्ञात किये जा सकते हैं। 


सूत्र (2.) में निम्न प्रतिस्थापन करने पर : 
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सूत्र (2.) संहत रूप में निम्नवत्‌ प्राप्त होता है : 
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3. अनुप्रयोग 


ऑयलर समाकल (2.) एवं (2.2) अनेक व्यापकताओं वाले हैं। इस सूत्रों में प्रयुक्त अनेक 
प्राचलों एवं चरों का विजेषीकरण करने पर इनका उपयुक्त प्रयोग करके आएचर्यजनक रूप से 
अनेक उपयोगी बहुपदों (या इन बहुपदों के गुणन) जेसे जैकोबी, गेगनबर, लॉगेर, हर्माइट, शेबीशेव, 
व्यापक बेटमैन, व्यापक रॉइस , होराडम , बेसल, बेडियन्ट तथा साथ ही असंततंबहुपद जैसे पॉस्टरनाक, 
हॉन, क्रॉवचोक, मेक्सनर, प्वॉसन-चॉरलियर बहुपदी के ऑयलरी समाकल प्राप्त किये जा सकते हैं 
जिनको आगे दर्शाया गया है। द 


सूत्रों के घातांकों का भी विश्ेषीकरण इस प्रकार करने पर कि प्राप्त संबंध सत्य हो, अनेक 
सूत्र ज्ञात किये जा सकते हैं। जेसे बहुचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद में ४5५4-90 लें तो यह बहुचरीय 
बहुपद तुरंत + भिन्न-भिन्न सिस्टर सेलिन बहुपद में टूट जाता है। 


6) सूत्र (2.)) में 95-०4 5# 5८८५-८०, £, ८ ), १ '», 68 & को इकाई, 
०, रू 3, 5 , ०, 5 0, 5 0 रखने पर हमें एकचरीय सिस्टर सेलिन बहुपद का 
ऑयलरी सूत्र प्राप्त होता है : (सभी पादलिपियों (5५७४०४०७) को छोड़ने पर) 
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प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमशः लेखक द्वारा परिभाषित द्विवरीय जेकोबी बहुपद!) एवं एकचरीय 
जैकोबी बहुपदों के गुगन वाले ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 
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तथा उपरोक्त के गुणन वाले ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं 
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(3.) 
(५) द्विवरीय लॉगरी बहुपद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं : 
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जहाँ पर / ७१ (0 प्रचलित एकचरीय लॉगरी बहुपद [0; ०५ (), 9. 200] है। 


सूत्र (2.5) में ॥ 5 &, 5८ , ८ ८ ४5८ 0; ८५, 0'5, ५ '», 6 को इकाई रखने, साथ ही 


॥ ] 
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7. > न 7 नल 
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47, सका ने [4 6८ ]+0- 


प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमशः ट्विचरी लॉगरी बहुपद एवं एकचरीय लॉगरी बहुपदों के गुणन वाले 


ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 
8, 6, 
0. +३7 3,.-7 ०. -) 0. -! 
| | |! द ० | । | कर !] 2 द् ० | ह | हे ०) हि 
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(6 
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का (? कु 4 न (0 ु | ना 0६ # [* ग। ०|+ | ले | ही | ०, + 0, 7! 


शा (- ४ : , ) : । ग || | 4 000५ 
कर 3 गा 
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2 । ) (, ]) है 
आप (3.4) 


(- #, ), (४ + , |), (|+ 0०, ) 


0. -। घी! ' - ] «| 
हर ही | ह ध 2 । पा ० | “2 ह ७ 
फ् (०) (०) ही 
न | । ५] पे ध्ती 2 |!) 4 4) 


कुल्‍कर्क 


हि 
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जे 
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रे 4(#४!+#%7 ! कु । + ०]  ! + ०] 5 हक कक [४ हि कल 
गा /7 


५] [2 ] | न (, ); [9 ] ). ((, ) 
>7,, के ; 29 22 (3.5) 


या 
203 4 (हक 45. ) % जे "गा 0 8 हे चूहे कह 


(५) लेखक 3) ने द्विचरीय हर्माइट बहुपद को निम्न प्रकार परिभाषित किया : 


[77/2 ] [#7/2 | #+ 8 #+77- 2 #/ -2 5 
है ॥7 | (27+26)॥/ (|) (22) | (७४+।|) 
छा ( 2!((-[) (22) (/+) _ 


व ऋए 20 5 5 6 ए०!|89!6+०0!6७-2/07 कृू+2»!' 
। अप: हक ही ली . -77 -#2+ ! 
- (2 पर तः घ्रः 5 मा गा ४ 2 5 
जआणाएए।॥) 
् |“ न्क कं ध्क | (3.6) 
जो नो 
तथा 


यो. 6055: की (3.7) 


जहाँ पर मर, (0 प्रचलित एकचरीय हर्माइट बहुपद [0; ०१ (2), 9. 87] है। 


सूत्र (2.5) में & 5 £, 5 ।, ० 5 ४5८ 0; ८४७, 8», ४ ७», 5 & को इकाई रखने, साथ ही 








. े  । 4 _ “#४7+[ 
(9) 2-7, 4 5775 45 0; #[ 5 3, ८[ 5, ०८, 5००“ 575 98 5 2 
के ४ पे -77+ | 
धा +7-४, 42 >> + ।; 2. 5 3, ८ ८ छा? 2 2, 
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था| 5 +78, 4“, रूका के |; हैं, >> ५ गत हे आह ता ठ 
शत &। 
| ' ४. |, न्का न 
(0) 866: क-७/ 20 को लीक 6 (कल 266 05% 4 6 व 5 आज इट पक ॥- 2, 
! >> अ /.. __' हि दि कह. । . 
रथ [ “72४, 4 न्‍न्क +॑ [; 22 बन का ], ८ कक के 
8 . "४२ “>चः। + कम है. _ । ; | नई 
4 कै जा 2“ जा ॥ 3 दा ८ ८ आर ५3 आप ऑल अत 6 
। २] 
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प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमशः द्विचरी हर्माइट बहुपद एवं एकचरीय बहुपदों के गुणक वाले ऑयलरी 
समाकल प्राप्त होते हैं : 


हे 
2 
[| | | ्द गे 8 हज मा 2 क ०] हैं |“ | ० 








४ 38. 
म ल[ ु ४] [22 गज छत, ,, [2 , ही 4४, ८९ 
न + 3, “57 
न्‍्ट 4[% न ० | ४» न्‍्- ० १2 
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० हि: ५.0 ७. है 
२ 
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] न || 
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> मु बी का १ ना कै (3.8) 
2 
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9] है 


ऋ “7 जन्का] क्‍ 
न | ह ८] (22, ] [2 ण | प्‌ [2] प्त, । ण। | ८/] 42 
न १; - था मी हे न 5 
08) [5 : । 5 । कि ] | ; 
>/, 


8. : (- १, ]), ७ + , ); 


(3५ ) 5 - ] | $ 5 ५४ ] 9 न 9 | | ] 
९ े प्र जग 9 हा (3.]9) 
4 


(- #, ), (४४ + , !) 2 2 
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(भं) द्विवरीय व्यापक बेटमैन बहुपद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं 
2, ,0: सा ट 9 पर हे 00% 00 ८ ४४४९४). लक +॑ 77) न र 
#४<>0. #$5८0 [४ न 5) (276 405 ४ न 5. (6 ) 
जा (3.20) 
हज 0) न 2, 00 (3.2) 
जहाँ पर 2, (७ प्रचलित एकचरीय बेटमैन बहुपद [0; ०१ (9), 9. 286] है। 
सूत्र (2.5) में & <&,८!, ८८4०८०; ४», 9'&, १ '&, 5'& को इकाई रखने पर, साथ ही 
(9) 2] + 4, | 5-४; 4 5 0; छत 3, ८, + ठः ८. ८, ८२ 5 2५+ 7; 
4] 56% व >> हू, व च्हक , 4 "२ ५+ तर) 4६ 598+;/%2 53 
८7, शक ता ८”, +> |, ००. + 2४ +#; 4 5 4, 4८”, 5-४४, ८“, ८ # + ै, 
47. न आ + ् | ] 0 + व] 
(5) 24790; /| 5 3, ८, न्ठरः ८. र , ८.५ + 2५+ 2; 4] 5 3, 
4, 5४ + , 4 5 ४५ + रा ध'३ +8+ ; ४22 ₹ 3, ८४, ८ तर ८“, ऊ>ः |, 
८7”, 5 297 + #; 42 5 3, आई के 797 + |, 4८, 5 ४४ + का कु 8 +॥] 


प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमश: द्विचरी व्यापक बेटमैन बहुपद एवं एकचरीय बेटमैन बहुपदों वाले 
ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 


-] बा न कद 
[६-०7] (५-६ (६-आो (%- शो 


» रह !, | 2 (%। 0 ] ८/] 42 
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। [० बडे ध्‌ ] । [०५ हा ०५] 2: + 2 
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|», : (-#४# : |, ]) : [2 | (], ), (2४ + 7१ ); 
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8] : ।( >' ] | , (], )), (2४५ + ४, ); 


| 


शक 
5. : (४ + !, ), | ७ + 2! || | , (8 + , ); 


हे ! ), (, ॥)), (2५४ + #%, ]) 
भ । 20% % 25 (3.23) 
आओ 3५ ४ +न्रः । ]. (७ + , ॥) 


नोट : उपर्युक्त सूत्रों में 2० < 2५" < ।, & 5 ४ 5 0 रखने पर हमें सरल बेटमैन बहुपद [0; 
१ (2), 0. 285] के सूत्र प्राप्त होंगे। 


(शा) द्विवरीय व्यापक राईस बहुपद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं :-- 


(०, 5, ०, 2 ) ४. 7-7 
मर हे हे $ 7७ ९ है ई् रा ्ट (५ + 7) (० + है) रा /) (५ हि !१४) । ही 

7, 7 ४! कक! ०! 6०४7! 
#जू0 8४८50 


बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 


(>> 
(५) 


(-7), | ,(।+ ०७ + 3 + 70, (6), ( + ० + 9" + #), (६0), (2 (५) 
बे का]! ४)! ही + ०), 00), 0 + ०), 0), 


3.24 
तथा क 


(०, 3, ०, 0) (०, 9) 
पते [ है: 3 है? आह । नम, | बज । | लै25) 


जहाँ पर #०» (६, ), ५) प्रचलित राईस बहुपद हैं। साथ ही, यदि इसमें ७-90 प्रतिस्थापित करें तो 
हमें सरल राईस बहुपद 0०१ (१), 7. 27] प्राप्त होता है। 


हे सूत्र (2.5) में #£ 5 #, 5 ], ० 5 65८ 0; ८४७, 0», १ '&, 5'& को इकाई रखने पर, साथ 


(8) 2] ₹# |, ध। 5-४; 4 5८ 


॒ रात 


0; 2। # 4, ८। रे * ८. ऋरू , ८५ २  + 3++%2, 


० 5 65; 4, 5 4, रत [ +- ४, र्ध  सकाक।, 4४. 5-५, धें ५चतओऔ) 22 + 4, 


८6 2 + , ८“ ऋ 4+ 0. के ५ ली जे / 3 2 आल 4. 7 4, 
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4", व [ + ९ के 47, -- 2 
प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमश: ट्विचरीय व्यापक राईस बहुपद एवं एकचरीय व्यापक राईस बहुपद के 
गुणन, वाले ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 
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आम) 
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र | ह | ह 3 ६ ! (3.26) 


(- ४, |), (!४ + , ।), (] + ०“, ), (», !) 
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("गए (0-व (५- थे (०-०) 


(०, ) 6: 9 मम 
भर बे | ४] प्त्‌ | 8 *] छः (६', 2, #.) ४१ १० 


मे 


है है] ०,+ 3, -] 
न्‍ः 2 । |/| हर ध | ्‌्‌ ] । 8, ही ८2 | हे 2 


8, : | न ] | 0 गओ क ७ जोगी का 6 कप: 
०, 


, 77 


'| 0७ : [7 + , 4), (। + ०, ); (»., ।) 


[३ ] | , 0, ), ((+ ०"+ 5! + #, )), (६', ॥) 
। 


3 “2 (3.27) 


(४ + |, ), (। + ०७ 4), (»., !) 


(भा!) द्विवरीय होराडम बहुपद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं : 


2. , 2० (»),, (/५ ) 
00 इक पा 7 3 
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(0) 20) के कक आय हक हे 
बा गए आम कह | ठ्ञ | क पट 
(४: ) #कऋू0 ड८50 
तथा 
58 00 (2), 
रे (४, 0) कै हा लय 2 (5४) (3.29) 
८८ | | 


जहाँ पर »* (0 प्रचलित होराडम बहुपद:) है | 


सूत्र (2.5) में & 5 #&, न ], ८ 5 4 0; ८७, 75, १७, 05 को इकाई रखने पर, साथ 


ही 
न ] उतने * लिरअन | दर >> हा 2 ः ५ ] 
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५ 4५ 8 ५! ध #4 
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प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमशः द्विचरीय होराडम बहुपद एवं एकचरीय होराडम बहुपदों के गुणन वाले 
ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 
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७, + ३ 3,.-7 0-7 3, -| 
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(७) लेखक द्वारा परिभाषित द्विचरीय बेसल बहुपद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित 
करते हैं : 
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» (४) 539, (०) (3.35 


जहाँ पर » हा 8, 20 एवं ५ (0 क्रमश: व्यापक बेसल बहुपद तथा सरल बेसल बहुपद [0; ०५ (2), (), 
294, 293] है। का 


सूत्र (2.5) में ॥ 5 & 5 !, ०८ ८ ४5८ 0; ४४, 0'&, १ '&, 8» को इकाई रखने के साथ ही 
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अत 2] 
र्ध 2 नमक / 2] जे + ऊ?! ४ जे + छठ 


है | ह 7 
(0) 27 ल्‍5ध4-८90;/% 5 3, ८| 9 मे 8, ८. रू के ७ + ४; 
4] : [ 8४ + 4 $% 22007 826 0 नर १» ८“. ऋ* हल 23 ष न्‍न | + 3+ 77; 
हु रु ] 
4० 5 ; 4, रू | +॑ 000 0 इक ठ ५4 आप द््ज 


प्रतिस्थापित करने पर क्रमशः ट्विचरीय बेसल बहुपद एवं एकचरीय बेसल बहुपदों के गुणन वाले ऑयलरी 
समाकल प्राप्त होते हैं। 


8] ०, | ह 
०, -! 8,-] ०,-7 0, -] 
| | ॥ के ० | ॥ | 2 न ५] है 9 हु ०५] हे | ष ४] हे 
ह हा 
प्र (०, 5) 
न [॥ पे | की [4 ह ४; ] ८] ० 
; हा +॑3,+7 0०,+ 2.“ : 
>- 4० - 4] है 3 आज [| ४» _ ०] “6० 
0] : (- ४ : ।, ): [2 ] , (], 7), (( + ० + #2 ) 
के 
6.) : (-#॥. ]), (४ + 4, ); 
2 ], 0, ),, (+8+#%, )) ४ - 
६-५० ०८ 5 (3.36) 
9 १ 2 ल्‍ 
(- #%, !), (४४ + ।, ।) 
2 ] 8.-] ] 8 -। 
0. + कि ५. - ह न 
(५ (0-० (६- (*- शो 
। 6 


का (०) (9) 
७,+ 93, +] 007 0.5. 
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6] : | ठः + (], 3)), (! + ७ + ४, |); 
>,, 


| 


00 : (४ + , !); 


कर |, (., )), (+8+#%, )) ४ -४ 
25 न कल (3.37) 
श् 2 है न्‍ 
(४ + ।, ।) 


00 द्विवरीय बेडियन्ट बहुपद को लेखक द्वारा भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है-- 
_ (8), (9 ),, (22) (29) 


24 (७, 73 2: 7, १; ») ख। # | 
अहम कि मी 2 -२72+ 
0 + ८ अप बा मी 2 2 
>८ ञ' भरा प 2 धरा मा ] 
7! 50 ३! 0 6 । ४. ह ; )%, है हद कर /),, 


व कण जा -॥7+ ग 

2 का कै ग्रा 2 * जानी )%७, है आह 8 । 

० पर न ग्ठ (3.38) 
0), तह - ७, हि 





ण् 


ह्‌ दि (8), (9 ),, (१), (१ '),, (29) 
लक जि किक 7202 5 दा छाकाऊफढछ5ऊ 









(|). 7, 0-6 “7०% (3% (.% 6 
0 0] पा 


(3.40) 


तथा 
्‌ 7, 0 (0, ॥5 > : 7, १ ८; ») 5 0 2: ४ + ) 


0०, 0 (५), ॥; ४: 7, १; ») 5 /९, (2, १; ») (3.4) 


जहाँ पर ? (3, १; >), 5 (3, १; ») एकचरीय बेडियन्ट बहुपद [0; ०१ (), (2), 9. 297] है। साथ ही 


बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 


# 


ह ि की 
वंश कै, , (७ 733: 7, १४७) 5० ८, (४, ») 


४, +> ०० 


रा टिक 
गे 5 कि इिकए हक को ए  (७३ ७) 
4 4 आओ 20 


+ हू ५ हा बट, | 
दा #क (रे: 5, १53७) ५०  । (४५ ४) 
रे के ला ०० ह॒ 


29 


(3.42) 


(3.43) 


(3.44) 


इसी प्रकार एकचरीय की सीमांत स्थितियों (#078 ०७५०७) के लिए देखें [0; ०५ (3), 9. 297] एवं जहाँ 


पर ८””' (, 9») लेखक द्वारा परिभाषित द्विचरीय गेगनबर बहुपद ह्ठै। 


सूत्र (2.5) में #/ + &, 5 !, ८ > ८5८ 0; ४५, 9'», १ '&, 5'& को इकाई रखने के साथ ही 


ँ ! ँ न हु. 
(8) 2 ड्ड , ध स्£ *+* 7 9 ५ सन 0; 2] न लि 6 | कथन ठ 6५ 2 ञ्ड 44; आय 3 च्द हि कं १ 
! >आ न + ह | ! 
हे हि की 5 मम है हा #/ ॥! हि -707+ ! 


८“ 5१-97 ;५274, ८“, >> ० #, ८”. > % + , 4“. 5 १*, 


9 


। # है ] ] 
धं 4 नन $ *- छि “+ 7 , 4] नजर लत ;। 2] मे हक 
| [ [| | 
ि / । +-+ 77 (' “ हैं) न 
(0) 4 320 पा ७ को कि 3 मत ० 2 मेक पक 


८६३१-३3; 4] 57 3, ४(| >४#+ ।, थ॑ 7१, ८. 57-7-7४; 


ग्रा हि -77+ ) 
ठ्र 


] 
( #१ | | _. का कर _ //#| £ है ५ अं #« 
[ 


/ / ऑ ॥ा / ध 
4) ₹ 3, ]+27 + [थे ० ६ +्र्ध 374-“2 “हा; 3 कल 2 रे कु 


] 


| -+« 


(०) 7-4, ध[ू 5“ !; 4 5 0; 9, 5 3), ८, ८ 


-- #? 
अल 2. २ लपअनननननक 
? ८2 + , ८३ जे 


| “| न [ हे रे # 
4 बा “मा 3-१]- ४; 4] 5 4, र्ध॑ ]7 #, 4 272+ , 


4. 2 





] 
ु रे ट स्द्य ] पक 3 ८: ९ र्धं ५ नल ] अर 86 न पा हा 227 ब्स्य 3६ 6 ; [ पे 2 > ८7५ चल | ] 
277 -777+ ॥ 
८५ सप च हक १ ६ क सह 2 8: ८7५ स्लः 3 | ॥४ ्ज 477 । ५2 छः 4, रे हा ! नह 7 है 


30 एच. एस. पी. श्रीवास्तव क्‍ 
] 


वे त्काक 4 ८०]-) “हा; 4०४, >]-१ -हा; व] परे हक #<ज ॥ हट कह 
+#+ ] थ 


की 
(0) 2 4 0, 2] 5 कल या 2 ४ ८. 
०५ २ ]- 9-१7 -#४; 4| 5 3, ध', लू | + , 4. 


५ हे नलिन |. #.. है हट ! ८4 
4. ]-%-४; 22 7 0, ८ | 5 ० ), ८”, ८ - 9! 
न- ३7 न ५ 0 5 का || 8 5 भी क हा नर ॥/४/ 4५ ्् 3, धें जन है न ] ख 


८7५४ ठ 
धं. > । ! बं, 5 । +१* न अप 7 सर 
अल दा 0 जा के गप 5० “मकर “3 900 


प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमश: द्विंचरीय बहुपद एवं एकचरीय बेडियन्ट बहुपदीं के गुणन वाले ऑयलरी 


5 +-+] 3. -+7 नया नया 
2 [0-० |" [22 | [2] 


समाकल प्राप्त होते हैं : 

म “| | दे ० 57४] ! कप [9 कं ००] 
>< 42 | १; व : हक 8 6 | 4, ८, 

- (8), (५) (क! कर!) 48 - को [8 - के 


कि ह [4 “-72+ | ; 
१ 5 ( - 77, ५; ) । मर] | रु ( [ $ ] ) ५ । न गत] > | | ४ | ण््ज्ाः 9 ॥ | 9 ( है पल 3, ) 9 





जी का 
2) - (- #१, ), (# + [५ व) (१, ), (] - 3 -+- ४, (8 85 
व), 6, 0), [० ,] |, (5, | |, (१-४ ॥); 
हु है) 9 9 9 सा । > ५ » (/ -“-)>/, बी _] 
॥ ्टः ए 
(- #, !), (6 + !, )) (१, ), ((-0' - # ', )) का 
(3.45) 


6] 6, 
0..- ३ -ई न] - |! २ 
5029. 8 ४ की ५ के 5 कक के 


2 


छ शी | 3, 3 4] 2, । > ह 80 ड़ 2] ] रा ] 4/2 


बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 3] 
-] ७+ 79, “7 0. + 3, 7 
+ (93), (0 7), (४! ॥7 !) 4 8 - ० ] आर, | ०७ न ०] के, 


| : हा । ) (3, )), | लक । ]. जप ! ), (५-9 0); 
५  आ ॥//। 


| 52 £ (४ + , ]) (१, !), (! - 3 - »#, 2); 


८. ->%7+ ! + | 

त्र्व 9 (] 0) हर ज, ।) | हर ।), रा निज ) ; 

2 ४ 2 कल आह 
> | 22 ? 2 


00 के), 4 कक | है «हि को ६ ]) 
द (3.46) 


३ - - -] >- नह 
(0-0 0 आो («गो 


8. 8 


कल 
६ 


६ततननम्नू 


५, 4. 
ओ< 0०, हे । 3, १; 5] : 3 /] 22] 4४, 
रे !। । । न्‍+ 
बा 6) अ 8 6 2 मे 0 के |! 8! (3 + १), (0 + १ )# | 
>< 4 2 -- गा ० न ० 
8 ,(-ह३, , 0: [2 5 | तह, [75 । | मा | ,(-8-१-%।); 
>< श्र कस 
8, 77 


५) : (->#, ), (४ + |, ), ([ - 3 - ४, ), (-/-#४, 2; 


| -- 777 न्न्न के न ! 
ु आप पक आप 
>< | “2 ै “ 2 5 द न हु 


कप ० 
(- #7, ), (पा शा 4, ), (।-)* + 7 *, ), (4-% >-#, |) 


(3.47) 


हि सी! न्क 9 - रे बह 
[। 7० [0-4 [2:% | * [5०-० | ” थ्थ] (27 ] $ 


89, 82 


3 


जी शा क 


रा] 


एच. एस. पी. श्रीवास्तव 
५ 6, | /; >; ] 5, (8, १; 7) % ४० 
- (8), (9), (7) (१) [ह! क! (8 + 7) ( + 4 
५५ 3 (8, हि बम ल्‍्न| [५५ _ बी 
3 [4 । | आओ, पा | ] | मर की ] ,(4-38-%-%, !); 


है (४ + , ]), (। - 3 - ४, 0), (-१-१, ); 


] - 7 >> + | 
+5+ | (, ) श्र |, | ] | ५ | करार आर. ] | $ ( ] ब्न_-_ 8] कक है 4 की 77! न ) 3 न हि 
है | < 2 2 ; 2 ह 7५ 2 ञ 


(४7 + [, )), ()-39  -“ # , ।), (]-]१ -#!, । ) 


२, ऋ 


(3.48) 
अब हम कुछ असंतत बहुपदों वाले ऑयलरी समाकल ज्ञात करेंगे-- जैसे पॉस्टरनॉक, हॉन, 
क्रॉवचोक, मेक्सनर एवं प्वॉसन-चालियर बहुपद। 


(5) लेखक ने द्विचरीय पॉस्टरनॉक बहुपद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : 
(कै हक 3, [ स्ट्रे३ ] ७ +), 2977], सर पे 






2 (7 + |), 





0 2६? ॥ 777 
# (एड, 2) ८ - ल्‍ 
चर्म टिया कक # | 68 7) (॥ के 007) (के १ ). 
(3.49) 
तथा ८ , रे 
ः ह री कस (2, 2) ल्‍ # हु (2) (3.50) 
जहाँ पर #* ७») प्रचलित पॉस्टरनॉक बहुपद व । है। साथ ही 
ठग | द ॒ 
जय पा का हो +>#, ४ + [, _ | हे 
है को री ५ (2) 27] | | 2 | (3.5[) 
हे ] 
॥॒ 22,229 (+-॥#:; ., ) ५ | | हे [5 | ] ] 
गत. # (2, 2) रू 0 पार 
2. ,2. -+ ०० 4, 7, 77 आओ, 
बह 558 4) | ** यह 4) 


बहुचीय सिस्‍्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 33 
सूत्र (2.5) में # + &, 5 ।, ०८ 5 ४ 5 0; ४5, 9'5, १», 55 को इकाई रखने के साथ ही 
2 / ] मै 
(8) 2 7 4 >+ ०; 4590 ४: 5, ८| 525 4] 56, ८6 5 - ४ 
आम 
8 66 पक अं, 


] 


अयभमलकन. 


ह 9) ५2 पी: हर | ः 
(0) #₹470 #[57, “555 970, /25, ८ 5735 4250 ४ २55 2 7२5 
प्रतिस्थापित करने पर हमें क्रमश: द्विचरीय पॉस्टरनॉक बहुपद एवं एकचरीय पॉस्टरनॉक बहुपदों के गुणन 
वाले ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 


। हक] हा कु । 0-7 गा ही । # 2 ॥ [ 03 “72 दे 


कई ः ७ +3,+-४ ०.+ 3, -। 
कप (, 2) #॥ 4; 5 4 #। - ] 5 [०० -% [7 मे 


ला] 
2५] (-४: , ) हि | 2 ।): हि | 


] 
के ४ ८ 
2५) * (- १7, ); ( "जा ॥॥, ) 


..बक्यक ०. 3 


8, 6 
पत [|] 
0७) कब! ॥ ८ 

] 


जे 


(3.53) 


>|/+ 


8, 6 


थे ०७,- 5.-7 ०, 0, -! 
गा [87० ह [2 [2-4 [2 [०-० | 


| 
१, 2 २ ०० ० । 


है 


3 


0५, +॑ 3, सा । 


45). < ह ०,+3,-] 
ठं 2) ४ --- लि || _ 
« का ७)# (७) ०८ 5 4 छ ८ त [४ ०] 


] ] 
«(३ 
८ कं 2 |. 
“9 पलक के * 
(५) लेखक ने द्विचरीय क्रॉव्चोक बहुपद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : 


# २ 25४ + 4 मक 7205 (-<2), (-2); 0 2 
की आज 0, जा 


#व-0 &४८0 


(3.54) 


है 


|“ 
| 5 


(3.53) 
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तथा 
है 6 आओ 5 जी जी इक के 5३ 0५) (3.56) 


जहाँ पर £ (४; 2, 2४) प्रचलित क्रॉक्चौक बहुपद [; ०१ (.33), 9.542] है; साथ ही 


(६, ०१४) (। + 0.) 
आज 2 कि का £ (४५; ), ४) (3.57) 
॥८| है 7, | अल 
(0७, मम ) हा (। + ०), (! + ० ) 
2 ; ड़, ्ा हे प्र ५ 9) ५ 
हु ८ न्‍ (४ !) 
&-ए कपडे डक हे 7) (3.58) ' 
>> ० 
४ में 2 
सूत्र (3.2) एवं (3.3) में 8 «» 8" + ० % #, +२ । - दर है ७» । - -7 वाले सूत्र (3 58) 


का प्रयोग करने पर हमें क्रमशः द्विवरीय क्रॉक्चौक बहुपद एवं एकचरीय क्रॉब्चौक बहुपदों वाले 
ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं 


9, 9 


गा । न] मी गत 
(6॥॥६| |] । ह-4,] ।. | । 8 है इ ॥ | | ४ - 4, बा ४ । 2 ब् | ४ कु 
और, और (-> ०० ८४, 4, झा 


कर है 2 [ 2, ४; 3, # : ४, ४९; 2 '] #। 4५ 


लहर 3 
नअ[सि-ग रत ए(थ- कि 


[ ] 
आय मम आओ कि 2 
ल्‍८ हे है | हे । हर हम श 


7, ॥7 गे 30) 
02 : (०, ), (४ + !, ); (- #, !), (# + !, !) | 


$ कक 


6 (3.59) 
| -] ६ ०५-] 3. -! 
पंप | हा (6 -। ] | | -८ | 2 [० 25 
४, ४ >> ० दे है! हर / क 5 ४ 2 ८2 


> े भर 2) [2 0; 2 ९ (7, ४"; 20४") #| 4९ 


बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाक्रल .35 


हे केक | ० + 3, +! 
-4[०। “० ] 7 [००-०7 2 


| । .) 
6] : [2 ] $ (73- 4) [2 ] (, 3) ७ ए 
८ (3.60) 
7, हा 0४5 «४६ 
3७.) : 7 + , ]); (४7 + , 4) 
(0) लेखक ने द्विवरीय हॉन बहुपद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : 


(05 कह जि, कह 6 हि 3 5) 


श हुए ("के (+०+6+ ४), (-», 0 + ० + 8 + ४), (-)), 


#< 0 6४5८0 
3.6] 
तथा द पड 
0 (95:60: 0 0४8 0:७7, , ३?) 8 ७: ७ 0:४४) (3.62) 
जहाँ पर 2 (४; ०, 3, 2४) प्रचलित हॉन बहुपद!!:०१(3]),9-4]] है, साथ ही 
(७, 0) (। + ०) द 
?. ( -2>) 5 एयर /ए 2,(»7; ०, 9 2४) (3.63) 
मर 7, 2 
(०, ;०*, 8') (। + ०), (।+ ०), 
4 ( । +-2 न, ]+- 2 9) ड्द्ट ६४ ७#< 
(४ !) 
< का #&, (>>; ०, 3, ४: »४'; ०, 8,2५४") (3.64) 
पं, ४ >> ०० 


सूत्र 5.2) एवं (3.3) में # > ]-22,, श + - 27, रखने एवं सूत्र (3.64), (3.63) 


का प्रयोग करने पर हमें क्रमशः द्विचरीय हॉन बहुपद एवं एकचरीय हॉन बहुपदों के गुणन वाले 
ऑयलरी समाकल प्राप्त होते हैं 


॥।क्‍ 
पाए... | [४ -% ) [शर्म] [०-०३ [०-०२ 
उनके 5 


। 


६.०, 


हज 


> हम व 0, [4 ४; ०, 3, ४; ४ ४९; ०, 9 #! ] ८४] ०८, 
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>ः चल 
न । | न्‍+ ० | - ०77 8,०+ , 


2 , (-#: |, क्‍)) : (( + ०७० + 3 + #, [), | रे ] 3:80 2 
4, # 
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((+०'+9'+ ४, ?), [१ ।) (, ॥) 
; 2, ९, (3.65) 
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(्‌ ना 0 ३ ), ( “ १7, ) (ए/ न (, 8) 
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(०... (को (_-ो (५० (५-४ 
एं, ४-० ध दर 
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ह..बब०-_- 


3७] 


भ छा म ! त [2 ४; ०, 9 भी 0, 7] ४"; ० 82४") #] ४0 
४ 


ता ि 725. ०,+),-! 
9] त । 927: ५2 | हा 


3] : (ध + ७ + 3 + #, ), | न ] | / ६, )3:. 
"५ # 
3) : (॥ + ०, 8); ए? + , ); 


([ + ०८ + 3 + #, 2) । ([, ) 


2 6 (3.66) 


९ 38५ 


(। + ०७०, ), (४४ + , !) 
(०५) लेखक ने द्विवरीय मैक्सनर बहुपद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है : 
/4, (८; 9, &; 2; 0, 2) 


0 तज 7 0 (05 कक जे है.) ])* | १४ 
न की 233 अब काम 3 मल पी ज। ु 
(9) (# ) ट्ट ता # 88: 0) (0 ।क्‍ »५ | । 2 हि 


तथा 


ग4, (४; 9, » : 0; 8, &”) 5 ॥४, (५; 2, ») (3.68) 
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बे 
जहाँ पर ॥४ (५४; 5, 2) प्रचलित मैक्सनर बहुपद [!; ०५ (.34), 9. 542] है। साथ ही 


। 
| हम न प्र्* 
पक | “2२; 9, | (3), [४] | 8 | म् 30 ॑ड 5 ओ 





8 + , 3 
(3.69) 
ह ही आल अिमिन नकय 
गा 
+ 0 की 0 2 <& +! 5! (8), 85, 
हे आयी । |, (, ॥); 
ध्द् (3), (9), ! 
-“: (-#, ) (४ + , ) (3, !); 
हि !]. (], ॥) 
५ ु ४ (3.70) 


(-7, ) (४४ + , ), (3, ।) 


सूत्र (2.5) में # 5८ &, 5 , ८ 5 ४ 5 0; ४5, 95, ॥ 5, 5 & को इकाई रखने के साथ ही 


5 | ] ५ ५ 
(8). 7 अल (, ६. | -+ 7, 4 5 0; 9 5 20: 2 पल > १७० न 4; 4 हक प्छ मर 22028 


। । श ध ५ ग 
2४ + ], थे 3 के 5; 72) ₹ 2, ८”, ८ 35०27 8; ६० 5 3, 


। पत ; द ॒ 
27०25 5 4, क₹ 2, ८, 5२ # + , ४ रू 0; 


72 + < ८[ र 27; 42 ₹ ४, 47, < #% + !, 4८7, सह ति 


प्रतिस्थापित करने एवं संबंध (3.70), (3.69) का प्रयोग करने पर हमें क्रमश: द्विचरीय मेक्सनर बहुपद एवं 
एकचरीय मेक्सनर बहुपदों के गुणन वाले आयलरी समाकल प्राप्त होते हैं : 


गे ] 8.-] | 8. -] 
हे || ह ० ला या 0. 5 न 
2, 2 “>०० (6 ६८ ह ु 


७४ 
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गो नि 5 आम । 
का | ०) ९4, - 0 22 20072 कप दल ] ० 42 


"48% (00% "गत (७-० कक 


3] $ (-॥४ न ) * |? | $ (, ) (9 ] |. ([, ]) 


3 ४ गक 22 
00 * ( |7, ) (7 जा ५ ]), (0, ) 9 ( “- 777, ]) (0 त्ः ], ]), (5 के ) ह। 
(3.7) 
। ] 3.7 ०, +॥३ 3, +] 
|॥॥॥ | | ॥ गण 8 न] हे [9:7० | हु [5०-४ ) ५ 
29, >० “>०% ८ ६८ 
| 
» # |! ०] 4 ध 2.१; $, हे ४-2 30 5 | 4] 4 


6, : | प्र | | 6, ॥; | रे] | 6, ॥) 
> षि ला 


ही |. (3.72) 
4, : (४ + , )), (8, )), (४ + |, )), (', 0) 


(९) लेखक ने द्विचरीय प्वॉसन-चार्लियर बहुपद को निम्न प्रकार से परिभाषित किया हैः 


ह. बन (-३), |, (८-२, (-» ” ४ 
336 07% 07 0 दम अर या कक लक | - न | !" फ | (3.73) 
#<0 550 
तथा क्‍ 
2 (5६४५4 0 ३5% 6 (४ /६) (3.74) 


जहाँ पर ८ ७; 9) प्रचलित प्वॉसन-चार्लियर बहुपद [, ०। (.35), 9. 542] है। साथ ही 


ठ 
गाता हि ] या न्न्डा का | 

डे हे 2 ४; | न |, । ० शत >> 2 स्किन (3.75) 
-> ०० ु ख्र्क व 
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( हि हे सम हे ) . 
गा | हज के | 5 ला 
५ 2० परे ०० शक कर 


कि :, ॥) : 2 ] | (, !); डा [5 हक) 
न / मल (3.76) 


7, 77 
-:; (+- २, |), (४ + |, [);: (+ #2, ), (७ + ६, !) 
सूत्र (2.5) में & 5 &, ८), ८ 5 6८ 0; ४», 9'», १ '&, ७95 को इकाई रखने पर साथ ही 
। ध 4 4 
(8) 2] + |, 6। #२ ०“ ४; 457 0; 2 ₹ 2, ८, ८ 3725 ; 4] ₹ 2, 4८ >> - ४६, 


ह हि ] 4 
र्धं 2 ब्घ का न | 422 से 2 /22 झ्डे 2, 7& । च्ट ठ 5; 2 जद | ; 4० न 2, 
|, रे 
(2) 2 ्् ५ हट 0; 2] ००० है &# | दि >' ८० ० ! हब ५| ०० , थे | न्‍- 2! + ] के 


प्रतिस्थापित करने एवं संबंध (3.76), (3.75) का प्रयोग करने पर हमें क्रमश: द्विचरीय प्वॉसन-चार्लियर 
बहुपद एवं एकचरीय प्वॉसन-चार्लियर बहुपदों के गुणन वाले ऑयलरी समाकतल प्राप्त होते हैं। 


8. 8 


-] -। ्। जा 
पा | ४-८; हा । 8-7 हा । 834: गा । 8, -४, 
2,२2५ “2० (८ &७& 


रा] 
$ 


कम्-_ 
जे 


० + 3, +] 0०. +3. +१ 
ब्5 व । 8] - 4] | हक] ( 82 कि ०५] 7 


8, , (-#: , )) : डा ] | 8 हि ] , (0, ॥) 
>> ०58 4 


ह, ' 5 235 2 


0५) : (-#, 7), (४ + !, ]); (-> #, /), (४/ + 4, !) 


(3.77) 
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8 9, 


ब । रा । 3, + 
| [| | रह [१ से [2-% | [४-० | 2 
है 5 कक" 
फ मल आर मम ही 
*#[(+ ०) 5, ? ै का ]? है ! आ ८ 
मा _] 
- 4 [१ हे गा ;क्‍ | १५ न ० 2 


| ] 
200 5 28. मै | $ (, !) 9 2 ] 9 (, !) 
2 हब | | ड 2 * है हु 


9 9 
7, 2 


शजज 
ई> 


7 (3.78) 
06.) : (४ + 4, ]); (४ + , |) 


4. भिन्नात्मक अवकलज (एफब्नलां०घथे 0६-४एश०॥४७७) 


एक, दो या बहुचरों के विशेष फलनों के भिन्नात्मक अवकलजों और भिन्नात्मक समाकलों 
के अभिकलन (2०7एछण«४०७७) की अधिक उपयोगिता होने के कारण इन सूत्रों का अत्यन्त महत्त्व 
है, जैसे श्रेणी और समाकलों के मूल्यांकन में” 30, जनक फलनों की व्युत्पत्ति में!) और अवकल 
एवं समाकल और समीकरणों के हल को ज्ञात करने में!!?: “8 !9)| उपर्युक्त एवं अन्य दूसरे अनुप्रयोगों 
से प्रेरित होकर अनेक शोधकर्ताओं ने 2. 77. 9-30] भ्रिन्न-भिन्न विशेष फलनों को अन्तर्वलय करने 
वाले अनेक अवकलज सूत्रों को ज्ञात किया। 


ओल्थधम तथा स्पेनियर” की परिभाषा का अनुसरण करते हुए एक-चरीय फलन #(0 के ४ 
संमिश्र कोटि के भिन्नात्मक अवकलज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है :- 





2) हे हा [ 6-7 /0% (७ < % ३१०6) < 0) 


ः 


57 ६ 2/77 (/60), 0 ड ४०(७) < # (.)) 
जहाँ पर # एक धनात्मक पूर्णाक है बशर्ते कि समाकल विद्यमान हो। यदि ०5० हो जाये 
तो संकारक ? प्रचलित रीमन-लियाविले भिन्नात्मक अवकलज में परिवर्तित हो जाता है। 
हम यहाँ पर एकचरीय फलन के भिन्नात्मक संकारक परिभाषा (4.) के अनुरूप (४7४॥०४००) 
बा एवं बहुचरीय फलन के भिन्नात्मक संकारक को परिभाषित करेंगे, जो निम्न प्रकार से परिभाषित 
होता है : द ' 
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2५७ 2" %)) * जत्याह्ल्फ 
हू ० 300५ $. (604 (|) 


[ 2 
हक] कि 
«|| | न | । 2 का ग् है ्‌ पे ४) वा; ४... (4.2) 
कक ८ 
2 टी कम ] ] 
0 कई (| है 05% के | | न 
बज 3५-०3, ! कु 7(-४,)...! (-|, ) 
#. >४, 
शर ] न 
>< | |] | पे त ] | 5 - ५, हे म ५] ५ धर 
० हक 
(4.3) 


जहाँ 
०, € / २९ (|, ) < 0 (75 ६6, ..., #) 


अनुभाग 2 तथा 3 में दिये गये प्रत्येक ऑयलरी समाकल को उसके संगत भिन्नात्मक अवकलज में लिखा 
जा सकता है। परंतु यहाँ पर हम कुछेक ऑयलरी समाकलों को लेंगे। 


सूत्र (2.), (2.2) में सर्वप्रथम », ८» 65 ,...,7) रखने पर, तत्पश्चातू सूत्र (2.), (2.2), (3.2) 
में 8, 5><, (€ 5 ],..., ») तथा सूत्र (3.) में ४5» रखने पर तथा परिभाषा (4.]), (4.2), (4.3) का 
प्रयोग करने पर, हमें उपर्युक्त ऑयलरी समाकलों के संगत भिन्नात्मक अवकलज प्राप्त होते हैं : 


बस ] तल 2 [ हि 2 
०५०, 2 नि | । हा ( है । 2 ७ 0 | । ६ 2“. 


|; 9 ४] । छ 5.) 
] ] ह? थे । । 
४ [सर] (३२+० १ (०२०५४) '(*] (शस्+ण )  (०२०+४) क्‍ 


सः । | । | । । 5. ै | ; ४] 5४० है का [ ४2-42 पा गा । 4] ४| + ५] ॥ | 4५ ४2 + ५2 । 


(-“४८] 5, (“८2 25, | “४ ७४ ८-4१) | । “४ (८2 ८ 4.) | 
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42 
रु के न न्‍ !! 
| के ८] : 05 ०] 3 |! के ४2 + 22 ०9) हक / कस 26 2, 
5 2५ कऋ ) 
हक बढ न !' 
॥ ]+ ९३ “8६ : 7 ०] ॥ ][+ ४, 7 52 : 29 ०] 89: थ८*, 
# ( ठ ०] ] 
2 [2] ब [५] ध्ध] 8) ( ५, ०+४०) १2२] [थ धर +»]) हे [ ० ४) + ४) द् 
द । (4.3) 
लि है 0 हा की 0.-)] ! € 
ही कह है अप व |; हु ०] | ०; 3 छ ५] 
7 हि ह ः 5 


9 ७ छच के 





८ 
०० €, है - ४, (४; न्‍्द 4) ४ 
हू 07 ; 8०५ + 6., 3 त 
र्क ६.8४. + २५. ध ब 
४,50 7 7 | 
है 55000 0०००६ 7) 
|| 
.458 85 गे ) कल बह ह । 3 7, *, मल ४” | जय छा रट 
$ 2] न रु (0) ९" ह ; ४ 
। [+८-5] :27] 3-६ *३ हा | कम | ]+८, ८-5, : 9, ) हे कि 20774. 5: 
प का ;; 7 (0) 
2०4 [2 ' गा [कब्य+ौभ) 28: [डर है तप (०४१४) (4.4) 
डे कु 


क्‍ बट, [९ - अब (४४ + शो [38 (४५ -+- । 
- [7 [ 8, ' ] [> न +8%] । धर ४+ पर" न न 5 । 0३) | 
2 : लक है + ८7८ +- ५ 
(( + ८४ : 70), ० : कक 
हक 28 (ध६ + शो (4.5) 
([+ ८ - ४; 72), ८ : 


बहुचीय सिस्टर सेलिन बहुपद को अन्तर्वलय करने वाला ऑयलरी समाकल 43 


7 हज 05 का 3, का ७. -[ ८, न] ेु 2] ९, 
०५५०५ ४५३, 5४ ० अं ४] कं] के ४] त । ४ २० + ५० | 


(०, 3, ०, 0 ?) 


>< ट,, | *] ।( पा झे के शा ही ( ४) ४2 + ५० 
>< 9 *] [ ग्ध ४ + ५] जे ( ४) ७) + 2) | 


0, + 3 या ; - 


_ (] + ०), (। + ०), ७ - 4) या , 


(४!) 70.) 708.) 


। ८, 
हि 6] ४१ न हे] ८. 4४. न ४० 


०० 7०), ( 7०2), | (० के $] 3 3]) ( 0.) 7 5७०) 9 ) 
2 है 
3,750 ह ]7 “2 


ै । रे 5३ 
“४ ७॥] -“ 4) | [7०७०० : 40) |? 
| ४] न ] 0 ४४5 न ५० 


] 
(।+०८, : 0,, 6,), ([+ ८, : 02, 5.), 4: (! +0.+ 353++#, ।) उ! ] + (, ); 


* २५ 


आई 


)< 
८&"+|/9प््5 ॥ [8 


१4%, # 


(।+८| +४] : 2, 0]), (+ ८) -52 : 093 0.), 8: (+ 0०, ); (०-१, ]) (४ + , !); 


(+०'+8'+#, !), | ठ् ] | 703) 


हर 


हे नर ।( न । 2 | ( 4, बात + श] | । 4. 4 + ५५ | ४ 

(]+ 0० , ]), (-%#, !) (४ + , ) 

कर तर । ]- । 22 | । 4८] ४] + ५] 6 4. ४. + ५० गो ध | | (4.6) 
कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक यू. जी. सी. (0४0/9०») के प्रति आभार व्यक्त करता है जिसने इस कार्य हेतु 
वित्तीय सहायता प्रदान की। 
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जामुन के बीज अंकुरण, अंकुरण की अवधि तथा बेडों की 
उत्तरजीविता पर बोने के समय का प्रभाव 


विजय कुमार सिंह 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


तथा 
. आनन्द सिंह 
_ इलाहाबाद कृषि संस्थान, नेनी, इलाहाबाद 


[प्राप्त -- जुलाई , 2002] 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र में जामुन के बीजों की बुवाई के समय का प्रभाव बीजों के 
अंकुरण, अंकुरण की अवधि तथा बेडों की उत्तरजीविता पर ज्ञात किया गया। 
यह पाया गया कि नर्सरी में जुलाई माह में बोये गये जामुन के बीजों का अंकुरण 
सर्वाधिक रहा। 
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48 विजय कुमार सिंह तथा आनन्द सिंह 


जामुन (3५०७४ ०णणंएं 805०७) भारत का देशी लघु फल है। यह मिर्टेसी परिवार से 
सम्बन्धित है। जामुन के फल ताजे खाये जाये हैं। इनका उपयोग शर्बत, जैम, जेली, सिरका आदि 
बनाने में भी किया जाता है।» क्षारीय मिट्टियों में जामुन के बीजों के अंकुरण, बेडों की वृद्धि तथा 
उनके स्थायी रूप से जीवित रहने के लिए समुचित ज्ञान आवश्यक है। साथ ही वृक्षों की कलिकायन 
अवस्था का ज्ञान भी उचित होगा क्योंकि जामुन का समुचित बीजों के माध्यम से होता है। फलतः 
पौधों के टाइप, उत्पादकता, फल के आकार, गुणता में काफी अन्तर आता है। उपलब्ध साहित्य 
से ज्ञात होता है कि अभी तक जामुन बीजों के अंकुरण तथा बेडों की वृद्धि के विषय में कोई 
संस्तुति नहीं की गई है। फलतः प्रस्तुत अध्ययन को हाथ में लिया गया। 


प्रयोगात्मक 


यह प्रयोग नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के उद्यानिकी विभाग के 
मुख्य प्रयोगात्मक केन्द्र पर सम्पन्न हुआ। इसमें रेंडमाइज्ड ब्लाक डिजाइन का अनुसरण किया गया 
और तीन तीन पुनरावृत्तियाँ की गईं। जामुन के बीजों के अंकुरण तथा बेडों के जीवित रहने पर 
बुवाई के समय के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बुवाई सात अवधियों में की गई। 


परिणाम तथा विवेचना 


सारणी ॥ 
जायुन के बीजों के अंक़रण, अकरण की अवशि तथा बेडों 
की परउत्तरजीविता ढ्ुवाई के समय का ग्रधाव 


। बुवाई का समय |_ बीज अंकरण_[ अंकरण की अवधि | बेडों की उत्तरजीविता 

। (%) 

3 
30 जुलाई 2 

| 
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सारणी । में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि जिन बीजों की बुवाई 30 जुलाई को 
की गई उनमें सर्वाधिक अंकुरण (74-67%) हुआ जबकि 30 सितम्बर को बोये गये बीजों में सबसे 
कम (62%) अंकुरण पाया गया। इसी प्रकार के परिणाम सुल्तान तथा सिंहरोट्टा/ ने भी प्राप्त किये 
हैं। उन्हें 7 अगस्त को बोये गये जामुन के बीजों से सर्वाधिक अंकुरण मिला (78%)। 
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उत्तर भारत में जामुन के बीज जुलाई मास में 25 « 45 से. मी. की दूरी पर 5-0 से. मी. 
गहराई पर बोये जाते हैं?) हमने देखा कि बीज बोने के 2 दिन बाद जामुन के बीजों का अंकुरण 
शुरू हुआ और बोने से 5 दिन बाद पूरा हो गया। यह भी स्पष्ट है कि बीज अंकुरण के लिए 
लगने वाले समय पर बोने के समय का सार्थक प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक समय (]5 दिन) 30 
सितम्बर को बोये गये बीजों में लगा किन्तु 5 तथा 30 जुलाई को बोये गये बीजों में न्यूनतम 
समय (2 दिन) लगा। यदि ताजे फल बोये जाते हैं तो ।7 से 2] दिनों में उच्च प्रतिशत अंकुरण 
या है।!) यदि बीजों को संग्रह किया जाता है तो उनकी अंकुरण क्षमता में तेजी से हास होता 

। 


सारणी से यह भी पता चलता है कि बुवाई के समय का सार्थक प्रभाव बेडों की उत्तरजीविता 
पर पडता है। जिन बीजों को 5 जुलाई को बोया गया था उनमें उत्तरजीविता अन्य उपचारों की 
अपेक्षा उच्च थी। 30 सितम्बर को बोये गये बीज में न्यूनतम बेड उत्तरजीविता पाई गई। 
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शशगागाव रिक्राऔवत #फपडवावीओ खा, ४0।. 46, ४0. , उप 2003. 


लवणीय मृदा में आँवले की पत्तियों में प्राप्य पोषकों क्‍ 
पर डरिप सिंचाई तथा मल्वचिंग विधियों का प्रभाव 


आनन्द सिंह एवं मुहम्मद सुहैल 
नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, फेजाबाद 


तथा 
फरहत ए. जरगर एवं प्रदीप कुमार सिंह 
इलाहाबाद कृषि संस्थान, नेनी, इलाहाबाद 


[प्राप्त --जून , 2000] 


सारांश 


नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के उद्यानिकी 
विभाग के मुख्य प्रयोग केन्द्र पर दो वर्षो तक आँवला की पत्तियों द्वारा ग्रहीत 
पोषक तत्वों के स्तर पर ड्रिप सिंचाई तथा मल्चिंग विधियों के प्रभाव का अध्ययन 
किया गया। यह देखा गया कि सिंचाई स्तर . पर पत्तियों के नाइट्रोजन प्रतिशत 
पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। धान के पुआल से मल्विंग करने पर पत्तियों में नाइट्रोजन 
तथा पोटेसियम दोनों बढ़े। 
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०ीलाधी5, 08800.), (५. )४.४.-0. 0 डझशाओी शा ढर्िडिएण (2.52%) ०ा ॥ल्वा 
प्राए020॥ 9३5 0पात जा 4५ (५9४//(९६४ 0.6) प्राशवथाणा 78श2॥72०, ५७॥॥९ 
79॥09॥005 भाव 9085ाप्रा।॥ ज़रा 7800060 हशा।ओ|एशा॥५ शश6४ ॥ ि 
(५७४/(ए८ 5 0.8). !/एाटदाा[ाआए जाती 9590५ आइए 970तप८९0 आशा श्या।५ 
#ंशिाश एणाशा ए 6र४/ परं7020 १0 909853प7), ७6 0705,)00705 ५५७५ 
7600060 शाई॥ | 0॥80९ 9०,876. (03070 00656 (७90 070५5 29५८ 
॥रकशाफा) ि, 2? थात ि, वा (४, [ | 3१0 [0 ००॥०॥90705 


705962०५९!५. 


आँवला (#राणमं८३ णीलं।थ्रा5, 08०॥0 को शुष्क प्रदेश के फलों का राजा कहा गया है। 
आयुर्वेदिक औषधियों में आँवले का अत्यधिक महत्व है। इसके फल विटामिन ० के समृद्ध स्नोत 
हैं। इसका सघन वृक्षारोपण कार्य उत्तर प्रदेश के लवण-प्रभावित तथा वर्षा-आधारित क्षेत्रों में चल 
रहा है जिसमें आगरा, इटावा तथा बुन्देलखण्ड के अर्द्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। यद्यपि पहले से 
स्थापित ऑवला के बगीचों में सामान्य भूमि होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पडती किन्तु 
बंजर भूमियों में शुष्क ग्रीष्प ऋतु में 5-20 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई वांछनीय है। बिन्दु-बिन्दु 
सिंचाई (ड्रिप) के प्रयोग से जो प्रारम्भिक अध्ययन किये गये हैं उनसे उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त 
हुए हैं। श्री निवास ने आम के साथ जो प्रयोग किये हैं उनसे पता चला है कि प्रति सप्ताह 60 
लीटर ड्रिप से आम की पैदावार लगभग 53% हो गई। वर्षों तक लगातार कार्बनिक अपशिष्ट की 
मल्चिंग से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं अन्तःस्यन्दन दर में सुधार आवेगा तथा विलेय लवणों 
की ऊर्ध्व दिशा में गति कम होगी और इस तरह से लवणप्रभावित मिट्टियों में विलेय लवणों की 
विषालुता से बचा जा सकता है। 


बा प्रस्तुत शोधकार्य का उद्देश्य आँवला (०५ ]५.७.-0) की पत्तियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा 
पोटेसियम की मात्रा पर बिच्दु-बिन्दु सिंचाई प्रभाव-क्षेत्रों तथा मल्चिंग के प्रभाव का अध्ययन करना 


है 
प्रयोगात्मक 


नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के मुख्य प्रयोगात्मक केन्द्र में दो 
वर्षों तक (996-97, 997-98) एक क्षेत्रप्रयोग सम्पन्न किया गया। यह केन्द्र गंगा मैदान में समुद्र 
तल से |]3 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। क्षेत्र की मिट्टी के गुण इस प्रकार थे-- फप्त 5 8.86, 859 « 
39.49, 8८6 + 3.7 ॥/708/०7, सिल्ट मिश्रित दोमट (बालू 5 38.25%, सिल्ट 5 4.90% तथा 
मृत्तिका 6.55%), उपलब्ध नाइट्रोजन 69.65 कि.ग्रा.।है. तथा कार्बनिक कार्बन 02% | 


इस अध्ययन में रैंडम ब्लाक डिजाइन के अन्तर्गत चार पुनरावृत्तियाँ थीं जिसमें दो कारकों, 
चार सिंचाई प्रभावक्षेत्रों एवं तीन मल्चिंग विधियों के संयोग से कुल ॥2 उपचार किये गये। सिंचाई 
प्रत्येक तीन दिन के अन्तराल पर बूँद-बूँद सिंचाई (ड्रिप) विधि से की गई जो श्रेणी « मौसम पैन 
हा 2 0.8, 0.6 तथा 0.4 स्तरों पर थी। इन्हें क्रमशः ॥|, ॥,, ।, तथा ।, प्रभाव्षेत्रों द्वारा दर्शाया 
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मल्चिंग के लिए काली पालीथीन की शीट (५,) जो 400 गेज की तथा 4 «4 मी? आकार 
की थी एवं पुआल (७,) 20 किग्रा./बेसिन की दर से बिछायी गयी। नियन्त्रण प्रयोग (४.) में कोई 
मल्विंग नहीं की गई। प्रत्येक उपचार में दो वृक्ष 8 «8 मी, दूरी पर थे। प्रत्येक की तीन पुनरावृत्तियाँ 
की गईं | 


प्रयोग के प्रारम्भ में तथा अन्त में वृक्षों की टहनियों के मध्य भाग से 5-6 मास की प्रौद् 
पत्तियां चुनी गईं। इन्हें सुखाकर इनका विश्लेषण नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटैसियम के लिए 
किया गया। सारणी । में पत्तियों का आरंभिक पोषणीय स्तर दिया गया है। 
सारणी ॥ 


आवला (८५ ५4-70) की पत्तियों का आरंभिक पोष्णीय स्तर 


मानक विधि | 


पीच तथा ट्रैसी 956)..| 


रिचार्ड्स (954) 





जैक्सन (973) | (973) 


परिणाम तथा विवेचना 


996-97 तथा 997-98 में आँवला की पत्तियों में 3, ? तथा ॥€ के जो आँकड़े प्राप्त किये 
गये, उनके मध्यमान सारणी 2 (७), (७), (०) में अंकित किये जा रहे हैं। सारणी 2 (७) से स्पष्ट है कि 
सिंचाई, मल्चिंग विधियों तथा इन दोनों उपचारों की अन्योन्य क्रिया से नाइट्रोजन मान सार्थक रूप 
से प्रभावित हुआ। ड्रिप सिंचाई ।, (9/८7०९ए 5 0.6) प्रभाव क्षेत्र पर सर्वाधिक नाइट्रोजन (2.52%) 
की उपस्थिति है। सीमित मात्रा में सिंचाई जल के प्रयोग से जल विलेय पोषक तत्वों का निक्षालन 
मूल-मंडलों से कम हो जाता है (पर्सर[)) और धान की पुआल की मल्चिंग (५,) से अधिकतम 
नाइट्रोजन (2.35%) प्राप्त हुआ। पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा 2.0 से 2.8] प्रतिशत तक बदलती 
है और 7. |४, संयोग के सर्वाधिक (2.8%) पाई गई। द 


सारणी 2 (७) में आँवला की पत्तियों में फास्फोर्स की औसत मात्राएं अंकित हैं। यह देखा 
जाता है कि 7, (४/५४०४ 5 0.8) सिंचाई प्रभावक्षेत्र में सार्थक रूप से अधिकतम फास्फोरस 0.38 
% था। सारणी 2८०) से ज्ञात होता है कि मल्चिंग के कारण पत्तियों में पोटेसियम की मात्रा सर्वाधिक 
प्रभावित हुई। धान की पुआल की मल्विंग (७,) से सर्वाधिक पोटेसियम (2.5%) पाया गया। 
इसके बाद काली पालीधीन (0५,) तथा नियन्त्रण (७५) में (2.5%)। सर्वाधिक पोटेसियम (2.26%) 
[., १४, उपचार संयोग में पाया गया। 
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सारणी 2 
आवला की पत्तियों में पोषणीय स्तर पर ड्रिय सिंचार्ड प्रभाव क्षेत्रों तथा मल्चिंग का प्रभाव 


(७) नाइट्रोजन %) 





न 4: # फउक आह 2 नशश2 ५ 5 अपन नक प ८, (आधयातप०प अजनअभ>क 
मन न्म्ल््थटाध्काज्ट 000 ० द0५ ०० न्‍क पद» «०४४7 ४ ४५०४ दपद्ाप 
न्भ्स्स्प्स्स््स्ल्स्मस्म्म्भसस्सल्ट्स्स्स्स्प्म्ल. 


सिंचाई (५//८ए४) 
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पत्तियों में उच्चतर सान्द्रता से यह अनुमान लगाया गया कि उपलब्ध मृदा फास्फोरस उच्च 
तथा निम्न जल स्तरों पर न्यूनतर होगी | 


५ गा सुविदित है कि पत्तियों में [: की सान्द्रता फसल भार से व्युत्कम सम्बन्ध प्रदर्शित करती 
[रग, 


दोनों वर्षों में धान की पुआल एक उत्तम मल्चिंग पदार्थ सिद्ध हुई। इसका कारण नमी का 
संरक्षण एवं अच्छा वातन हो सकता है। यही नहीं, धान की पुआल ने आसानी से विघटित होकर 
आँवले की जड़ों को अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जिससे सम्भवतः पोषकों का शोषण ठीक विधि 
से हुआ। हमरे द्वारा प्राप्त परिणाम अन्य कार्यकर्ताओं से मेल खाते हैं।2 3. 6 
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(५, ७, १) (४, ) माध्य द्वारा अपनी फूरियर श्रेणी के वर्ग : 
9 ० ७ < ० < ॥ से सम्बन्धित सन्निकटन की मात्रा 


वी. एन. त्रिपाठी तथा कमला प्रसाद 
गणित विभाग, एस. बी. पी. जी. कालेज, बड़गाँव, वाराणसी (3. प्र.) 


[प्राप्त -- 5 जुलाई 2002] 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र में ऐसे फलन की सन्निकटन मात्रा का अध्ययन किया गया 
है जो अपनी फूरियर श्रेणी के वर्ग [॥9०(0 < ० < ]) से (४ » 4) (5, 
]) माध्य से सम्बद्ध है और जहाँ (/५, », 4) माध्य बार्वीन द्वारा परिभाषित सार्वीकृत 
नार्लुण्ड माध्य को दर्शाता है। 


+ 75४9८ 


(9 (6 त6९7७९ ० भ्कृफा०्या।ांण 04 घिाएाणा एशणाशा।ए (0 
॥6 ९0955 ॥.9 ० (0 < ०७ < ) ०5 #0प्रांश' 5४7९६ 09 (४, 9, ५) (४, ) 
काल्या$, 827 ५. ष. वाफ़्गाां क्ाव दिखयाओब शि३5३0, 220भागरलशा ०0 
00टाशा05, 5. 3. ?, 0. (0॥626, ठि.ा4९80॥, ४भवा३85, (४... 

[७] 800 १३०४४ [8४९ 00०0 06 06४2766 ० कृएाफपंग्राणा 0 
००ांप्र४०५ ए []95दार5 पिएाणा 09५9 (०, ) (६, ) ॥685. [6 9650 
99707 6625 जाति 8 #पत9 0) ॥6 १6968 ए कए/फशतं)त्रथ्राणा 40 ६ पिक्षाणा 
७००ाशा।३ 40 ॥6 ०[855 [.9 ०५ (0 < ० 5 ) ण॥५ ए0फ्रांक्ष 5४४६5 0५ (, 
9, १) (६, ) 76क5 शाश6 (ऐप ! व)॥आ6्था 0065 06 इलासवौी266 ९णपाएं 
ग़ाश्या] 6९760 09५ 87एलथा “7. 


. परिभाषा तथा संकेतन 


एक अनन्त श्रेणी 5' ५, अपने आंशिक योगफलों के अनुक्रम ($,) सहित योगफल & तक 
संकलनीय (#, ।) कही जाती है यदि अनुक्रम प्रति अनुक्रम रूपान्तर जो 
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० ु हा (.) 


(5८0 
द्वारा दिया जाता है 5 तक जाता है, ज्यों ज्यों # -> ० [हार्डी(949) ७ 70] 
माना कि (७,) तथा ६०,) दो ऐसे अनृण अनुक्रम हैं कि 


हा 
7, द् 0 2, .. 4; ([ -2) 
/८0 


रूपान्तर (89) के (४ #», 4) (5, ।) रूपान्तर को बार्वीनः! के अनुसार निम्नवत्‌ दिया जाता 


का 


गा 

724 _ [ 

४... फए 2,._-:६ १५ ६ 
0 


अ कं 
न 2 जम । 2 [»)% | 
7 /-0 #८0 
यदि 7: -> & ज्यों ज्यों # -> ० तो श्रेणी £' ४, या इसके आंशिक योगफलों का अजुक्रम 
(89) योगफल $ तक संकलनीय (४ /», 9) (5, ।) कहलाता है। माना कि /6) अन्तराल (-+., 7) 
में 2;-आवर्ती तथा लेबेस्ग समाकलनीय फलन है तो फलन #6) की फ़ूरियर श्रेणी को निम्नवत्‌ 
व्यक्त किया जाता है- 


४0072 2 ५0 + है | ६,, ९05 ४६ + ९, भा #/ । नर 
आज! 
फलन / को /& ०(0 < ८ < )) से सम्बद्ध यानी / ८ /४४०(0 < ० < ]) कहा जाता है 
यदि 


“,, (7) (|.4) 
3, 


4 


/७ + 9 -/09। 5 ०[7*] (..5) 
समस्त » तथा / के लिए। 
बिच्धु /5« पर लिखेंगे 
क्‍ 0७0 5/60 + )+/6६- ) - 2२00 
] 


0 आलाबा 0 70 “जा को 
है ] 2 / ॥५ १, ॥ै। 
27९, आ 2 ६-0 
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कब | न 7 का समाकल अंश | 


(.5) से यह निकलता है कि 


$ (४) ०7 क्‍ (.6) 


समस्त £ तथा ४ के लिए। 


# कोटि वाले त्रिकोणमितीय 5, को फलन /: (- 5, 0 -> # की सन्निकटन मात्रा को 
निम्नवत्‌ द्वारा परिभाषित किया जाता है 


|॥0 0) 


न्या < ४ <£१ा 





0, (४) - / 0०0 (].7) 





2. प्रस्तावना तथा ज्ञात परिणाम 


फलन / & ८0 ० (0 < ७» < ॥) के लिए फलन /#की फूरियर श्रेणी की सन्निकटन मात्रा का 
अध्ययन सेसेरो माध्य तथा नार्लुण्ड माध्य द्वारा किया जा चुका है।+ 3, + 7, 8 9 इस सम्बन्ध में 
लाल तथा यादव ने ((' ॥) (5, ॥) माध्य द्वारा लिपश्चिट्ज फलन के पूरकों की सन्निकटन मात्रा 
निम्नांकित को सिद्ध करते हुए की ह- 


प्रमेय & : यदि / : # -> # 2 % .--आवर्ती तथा /% ० हो तो इसके संयुग्मी फलन # की 
सन्निकटन मात्रा (2, ॥) (5 |) माध्य द्वारा फ़ूलल / की फूरियर श्रेणी की संयुग्मी श्रेणी के लिए 
४70, , 2 हेतु तुष्ट होता है। 


2 लक मल 3 
(# + )0 


|| जा 
0 80 कर 
0 | 02 (७0 + ) ८ 7 ता का] 


के व 
जहाँ (2, &)' द्वारा श्रेणी (.4) की संयुग्मी श्रेणी का (८, ) (&, ) माध्य 


आ। 
गे 0, ९05 ॥#/ - 4,, भं। ४ + 2» 8, (४) 


85८ | हर व] 


द्वारा दर्शाया जाता है। 
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3. मुख्य परिणाम 


प्रस्तुत प्रपत्र में हमने निम्नाँकित की स्थापना के द्वारा फलन / & ॥9 ०» की फ़ूरियर श्रेणी की 
सन्निकटन मात्रा को (७, », 4)(%, ।) माध्यों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है। 


प्रमेय : माना कि (७,) तथा (4,) दो अनृण एकस्वरिक अवर्धमान अनुक्रम हैं अचरों के 
जिससे कि 


"5 ७8 
3 


४, कक है /, -/ (. दें 2] /;, हा -+ 


5 | 2०] 
क /, ५५) गा ४५ -- ! ५ ! के... फ /20) ४8 


अनन्त तक जाता है ज्यों-ज्यों #॥ अनन्त तक जाता है। 


माना कि / ८ [[9० (0 < « < ) 2%-आवर्ती तथा लेबेस्ग समाकलनीय फलन है अन्तराल 
(- 5, ४) में। माना कि 5 (४) फलन /(/) की फूरियर श्रेणी (.4) का (५४ /, 4) (£, !) रूपान्तर 
बिन्दु ४5/ पर अन्तराल (-+, 50 में है तो (४४५ /», 4) माध्यों द्वारा फलनल / € //»9 ८ की फूरियर 
श्रेणी को सन्निकटन मात्रा को ||० (४) - /८) || ( | द्वारा व्यक्त किया जाता है। 


4. प्रमेयिकाएं 
हमें अपने प्रमेय को सिद्ध करने के लिए निम्नांकित प्रमेयिकाओं की आवश्यकता होगी। 
प्रमेयिका | : [मकफैडेन (942] : यदि &०,) अनृण हो और », के साथ इसके »वें आंशिक 
योगफल के रूप में अवर्धमान हो तो 0 < & < & < « 0 5 / < 7 तथा किसी » के लिए- 


5 7(४-/2)/ < 47४ 


4 
व्न्य्ध्र 








जहाँ ८ - | न | , 7 का समाकल अंश तथा & एक परम अचर है। 


प्रमेयिका 2 : यदि 





हे ञ ६ / ., | 
१, (0-८ 2 4; ९००५ 7 भा। (४ + ।) न 


24 की जा ठ (-0 
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008 , 6776 < #€ पर 
0, (४) +। 


प्रमेयिका 2 की उपपत्ति :0 < / < हि होने पर 


॥ ॥ 
जज्पफ 2, 7, _+ १६ 00 ठ तर (£# + !) तर 
247 रि,, ५)॥॥| > 50 


] ! 
चर ० हा । 3 (४ + 0०००० 
हर ८0 


++(2(४) 





0, ७ | 


रे </ <«व१ा होने पर 


गा 

£ / . 4 
जप 2. 2, _. १६ ९०5 ठ्ञा (# + ) ठ 
27%, आ॥। 72 ४50 


























| हि (४+]) £ 
कु ० ;] 4॥॥ 2. 2५+६ ६९ हा 
६0 
| 3 [(0-£+!) < 
् ० ह ;] हि 22 2:9॥ ६ ढ़ 
हर (50 
दा) ॥ डर : ० । |, (प्रमेयिका । के अनुसार) 
7 


6] 
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5. प्रमेय की उपपत्ति 


बिन्दु /5< पर (-0 ४) अन्तराल के फलन #/() की फूरियर श्रेणी (.4) के एवें आंशिक 
योगफल &, (४) को 


१0» [० + 5 |/ ()॥8॥7| # + द्र [7 
&,00-/00 5: | बी (5.) 


धा-नई 
द्वारा दर्शाया जाता है[टिश्मार्श 939, पृ. 403] क्‍ 
(.]) के अनुसार &, के (5, ) रूपान्तर £! को निम्नवत्‌ दर्शाया जाता है- 


है >क 5 पा (#४ 5 | भा | ४ 7 (4 


0 [) 2 & 0 
.  ] १) पा | ++5 ] 
ग्रज | ५. ! ४ मैं ४] हे 
7 2 0शाद £<0 
2 
] 7 
५0) (75 
कान | अं ह, 3 आए (# + ॥) ध १॥ (०.2) 
0 ह 


अब (.3) के अनुसार &, के (४ » 4) (४, ।) रूपान्तर 5, को निम्नवत्‌ दर्शाया जाता है- 





०,९७७ -/७) 57 2 5७ 


#£/ 9. । 
४-१६ ०05 ड 0॥ (४ + [) ह था 
४ 0) कक) 0 


म् 


् | ९१ (४) /४, (४) ८7 (5.3) 


0 < 


<7 के लिए हम लिखेंगे 


शत 
(| 


75 0०,00 -/02 5| |+ | [५७», (७० 


० ने 


फूरियर श्रेणी के वर्ग से सम्बन्धित सन्निकटन की मात्रा 


4] + /,, माना 
तब हमें प्राप्त होगा 
4] # ता कोर 
< ||7 || + ||, || 
अब यह दिखाने के लिए कि 
| 7|| « ०(*”| 
हमें यह दिखलाना है कि 
|| ॥| || 5 ०« "| 
तथा 


||४, | | ०6“ 


सर्वप्रथम // पर विचार किया जावेगा। अब 


| 
|[7॥। 5 | |१७0%, (0० 
() 


हि 
< | |$(0|१, (७0० 
0 


र. 


०0७0) ||$()| &/, प्रमेयिका 2का प्रयोग करने से 


(्> 


< (00७) |/ ८४, (.6) का प्रयोग करने से 


८२ ६......... न४ *-+ 
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(5.4) 


(5.5) 


(5.6) 


(5.7) 


(5.8) 
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हि 
हर रा न का 
नल) 0 + । हे 





इस तरह (5.7) सिद्ध हुआ। 
अब हम 2, पर विचार करेंगे। हमें प्राप्त है 


[0 (0%, (0० 


/7 


|| 2 || कई 








< [१९0] |, (0 | 4 


[/म 


प्र 


| दिस, 
० | डे | [/ - #प्रमेयिका 2तथा (.6) का प्रयोग करने पर 
# / ]/॥ 


॥ 


| 
0() | 7 
/# 


-"" 
(८ 

/# 
प्र । ख्ः 


अब (5.7) तथा (5.8) से (5.6) का वांछित परिणाम प्राप्त होता है। इससे हमारे प्रमेयों की 
उपपत्ति पूर्ण होती है। 


इससे (5.8) सिद्ध हुआ | 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 
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एक फलन के सन्निकटन की मात्रा पर टिप्पणी 


टीकम सिंह 


2, महाश्वेता नगर, उज्जैन (म. प्र.) 


[प्राप्त -- सितम्बर 4, 2002] 


सारांश 


एक प्रमेय ऐसे फलन के सन्निकटन के लिए सिद्ध किया गया है, जिसका 
प्रथम अवकलन 'मोड्युलस ऑफ कण्टीन्युटी' के प्रतिबंध का पालन करता है। 
इस प्रमेय से एक अन्य प्रमेय लिपशिट्ज प्रतिबंध का पालन करने वाले फलनों 
के लिए भी प्राप्त किया गया है। 


४४८ 


0 ॥060 07 ९ 6९९70० 0 47ए0/0ज्रा॥9ा/0॥0 4 एाला०ा 397 
जाही), [2] /वा३शए लव 84, (||भा (७,7०) 


ह िएताहा 0०7 पा 668०९ ० १णाएता।नबांणा 40 8 पिलांणा ए05९ 
तलाश्या५ट 549#05 ॥6 ॥र04प्रीए३ 0 ०0ाप्रपाए ०0णाकांणा 75 6४३०॥5060. 
#ाताीए' ताएतला) 8 0 00क्रा।6 ३5जि॥8 ॥6 [9802 ०णावतंण 


!. माना कि ५ & एक अनंत श्रेणी है जिसके आंशिक योगों का अनुक्रम (७) है। श्रेणी 


को (४, »,, 4,) योग, $& के संकलनीय कहते हैं यदि 
५ 5 ज 
हर | । 2. 4, | कर । | ८4९, 2 / 789 हू 5 
। (न 0 
जबकि # -+ ०० ण्व 


|! 


?॥॥ 
0, रू ४, 24, ६ * 0, /, रू 2, 0८५ 2, 5 2, 7५ 
८: 0 ्झ ) 7-8 || 


जब कि ५४” को सार्वीकृत नार्लुण्ड आपरेटर कहते हैं। 


() 


(2) 
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68 
माना कि फलन / ४०, [0, 2% ] की फूरिए श्रेणी 
जा ञ | 4, ८08 #०६ + 8, आ। # | न 4, (0 (3) 
नह च 
द्वारा प्रदर्शित की गयी है। 
हम निम्नांकित चिन्हों का प्रयोग करेंगे। 
७(0) 5 /(४+ )+/७-?)- </ ७० (4) 
0 (७) ७२ (०) ८ । 28, 2. ७-४ 4, 5, _, (/; ४) (5) 


“00076 26 00 0 (6) 
माना कि ८! उन फलनों का समूह है जो एक बार अवकलनीय हैं। सिंह) का निम्नलिखित 
प्रमेय ध्यान देने योग्य हैं। 
प्रमेय -- मान कि ७ (४) एक आवर्ती फलन का सांतत्य मोडुलस इस प्रकार का है कि 
७(/) + 0(/), 0 < ५ < ) एवं (»,) एक ऐसा अभुक्रम है कि 


/! 


2 


£<- 0 


500, _ हु ०», | (7) 





तब 


0 | । 80% ः | 0 < हे <-]. 


है (8) 


० | [2 /९, (०९ । 29, / 7, | | ,०ञ ] 
जहाँ ५» (/; >) नार्लुण्ड आपरेटर है। 


2. प्रस्तुत टिप्पणी में हम उपर्युक्त प्रमेय के विस्तार पर विचार करते हैं। ऐसे सान्तत्य फलनों 
के सन्निकटन का विचार आता है जिनका प्रथम अवकलन सान्तत्य मोडुलस के प्रतिबन्ध का पालन 
करता है। इस प्रमेय के प्रतिपादन में हम सार्वीकृत नार्लुण्ड आपरेटर का प्रयोग करते हैं। हम सिद्ध 
करेंगे-- द 


॥7]8% 
0<४<८2477 








26७४४ 558) 
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69 
प्रमेथ -- माना कि ७ 0) एक / « (" [0, 27] का सान्तत्य मोडुलस इस प्रकार है कि 
हि ह 
॥! (७ (/)// । 4/ + ((॥४(१)), (४) > 0, (9) 
| 4 श 
तब अनुक्रम (,) एवं (५,) के लिए हम 
- 7 / दी ई ० हे 
गा न औऑ (/: ७) (८ ।( ।/7९, | 6 ४, _+ १. | ४(/(#+ ।) 
0<052०277 * 2७ - . 5 
प्राप्त करते हैं ध 
उपपत्ति -- जिगशुप्ड को सहायता से 
५ द हे (0. 2 
 । है (0) 5 /(५) . । 0 थी !९, | | हा 2, , _ [१६ था (६ + ]/2) / ८/ 
' ४ () 00%] 
/६ 
[५() ४, (७) ८ > ।, (मानलिया), (]) 
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जहाँ कि 
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(५, (/) ५ 2 के था (2 हें 2, द (१ ही ५, 5] (/ न | /2) । 
। ६ ) 
! रच 
४ 5 ऋ५ | ((( + )/2)7 
ा 274 /९ 2५ | 2५-४ लि 


आबेल के उपप्रमेय से तथा सरल करने के उपरान्त | 


माना कि 
है हि 
। । द | है ५ गड + ( ) 
/, 00 * [ 220 #, | || । [2४ 9 3 [#, कक | ४ ((६ + )/2)/ ० 
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है। 
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#(म 7 


हा | ५९) #, (0) ] - [५ (0) /,(0) ८४ 
0 0 


है! 


+- | ५ (0) #, (0) ०0 (2) 


0 
पुनएच 


प्र 7 आ ((६ + )/2) ४ 2 
पर 8 ((£ + )/2) ४ 
» के | 2८7 है, 22220 [8 कि 4६ | है 22222 
(८0 
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((+)7 2 


/। 
कि [2/08, 5 58, -६ १६ (+]) | |“ «# 
0 (४+])/ ” 
- । /7२ के 4६ (09% ०४ | (६&+ ])/ < ] 
। ]/72 हे ६४% | (६+ )(0/+)/) (४#+] ' (#+)/2] 


77 


के ॥|। । (28, | 5 [०-६ %) | (3) 


चना 


शोधपत्र के प्रमेय 2 की उपपत्ति की विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए 


' | 
गम हा हु ० (/7, | “- ह- रद (ह-ई-। न | )| 
55 £< 0 


/£/+ ! 
। [५० 0) ६ + 7/%& + (|09' (0) (/9 ० 


 4//+] 


एक फलन के सन्निकटन की मात्रा पर टिप्पणी 7] 


कक 


| | ४ /:+ | 
- (0 । // | ७ ॥। ५ -। १; | ((/ + |) | /00 (7) ८6 + | (0० ()//) 4/ 
हु ]//+ ] 


 |]//:+ ] 


0 । 2, -॥ १ | | (०५७४) # + | (०()//) ८ 
| /#+ ] 
। [/+ ॥ (१, ...। 7६ | (६ + ॥) क। | (६ + ) ] | न || कं ] ] | 
। | -] ह 
भः() । [//९, ] कै 0, | 0 ] री । (/ + ।) ॥ (]4) 
$&.. 0) | 


इससे प्रमेध सिद्ध हो ज 


3. यदि हम 


//(/) : /' ४ () « (६ «< | 


४ [07 (॥/ /), (६ # | 


पर्युक्त प्रमेय में रखें, तब हम निम्नांकित प्रतिफल प्राप्त करते हैं- 
प्रमेथ 2 --- माना कि /६/.४/७ ७, 0 < ०७ < ।, , अआनुक्रम (७,) एवम्‌ (9,) के लिए 


7]80४ 
0४४४ 2 ॥ 





कं | ४0 (४+ 


। | ५ ।( ? ५ १६] द 
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ड । 
६, | £, 8 । ७, _+ १६ ) [०९8 (४ + ॥) |, ५ 5 ।. (5) 
४#& 0) ; 


च्डा () । | हि 
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कृषि भूमि गुणवत्ता निर्धारण एवं सुदूर संवेदन तकनीक : 
मिरजापुर जनपद का एक प्रतीक अध्ययन 


संजय कुमार त्रिपाठी एवं दिनेश कुमार त्रिपाठी 


भूगोल विभाग, कमला नेहरु भोतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर (उ. प्र.) 


[प्राप्त -- सितम्बर 5, 2002] 


सारांश 


प्रस्तुत शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि गुणवत्ता के विभिन्न क्षेत्रों 
(5.(2) की पहचान एवं इसकी क्षेत्रीय विषमता का मिरजापुर जनपद (24 
34” से 257 6' उ० एवं 82" 05” से 83" ॥]” पृ) के विशेष सन्दर्भ में विश्लेषण 
करना है। अध्ययन क्षेत्र में ७॥,0 की स्थानिक विषमता का अध्ययन करने हेतु 
5.,02 के निर्धारण एवं मानचित्रण में अतिआधुनिक तकनीकों-सुदूर संवेदन 
एवं भौगोलिक सूचना तन््र (0.$) का प्रयोग किया गया। 6।,02 के निर्धारण 
हेतु भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण किया गया। कृषि भूमि गुणवत्ता 
क्षेत्रों की पहचान एवं कोटि निर्धारण इस प्रकार किया गया है---. सर्वोत्तम ॥. 
अति उत्तम पर. उत्तम ०. मध्यम ५. निम्न एवं शं. अति निम्न कृषि भूमि गुणवत्ता | 


43 95[7'8८ 


4 ए+0राफ-ों क्षाते दुषक्का। तश॑शशायत्र्राणा भाएं ॥शा06 $४॥5॥9 

धलाग्रांवुप९ : 4 ९४६९ डए09 0 शिीरब््फः वंडज॑ल, 89 5. 8. परएथा क्ातं 

. 9. ६. पंएगां, 0. 0. 009भाग्रशा। ए 060शाथु॥9५, 4िक्ा।।4 शाप व॥गप8 
णीशाए्ंदब क्षाते 5004 $0070065, 5प्रक्षाएपा (0७.?.). 


पृणल गाथा) ठणुंग्ल़ाए "णीतरंड 9202 5090ाए्ि तंशिकां 4870पपा४। 
[वात वृष्भाए 2065 (5,02) भात [0 क्रा्ए56 5 5994 एशांधांणा (०ता8 
8 ०85८ आपत9 ० थीरएप ंडत6 (24? 34 ]040 257 6" का 82? 057 
5 0 837 ]7" 8). 086 ग्रा०वक्या [४णाधंवुप65 ए एशा06 इथाशार क्षा्॑ 05 
(06०शाक्एंटव परणियानांणा 57४7) ॥8ए8 08थ॥ बए60 0 त&ाा6दव8 भात॑ 
॥90 0पा 6 एथ्याएप5 2065 0 67,0 00 ४ए0५ 06 50कंग एथ्यांभांण) 7 6 
8#प09 ब्रा28, 0 ण"0870 जञा06 0706 57,0 2065, 0णी एएं९के क्षा् एपरपिद। 
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खिटाण5॥8५76 9०0७॥ ध8५५९०. [[656 2065 धा& [0गा्री०्त बा ८४2०20०१6520 
38 :. वाफ्थालए 2000 7., एश५ 28000 . 20०00 ५. ॥स्‍00046 ५. 700 श. 
एल 000 बशांएगॉाणवो क्षार (००५. 


कृषि भूमि गुणवत्ता (७0) विभिन्न भौतिक-सांस्कृतिक तथा सामाजिक-आर्थिक कारकों का 
परिणाम होती है, जो भूमि की भरण पोषण क्षमता (टक्काशाड ९०००७) का निर्धारण करती है। 
देश में कृषि भूमि पर बढ़ते जनसंख्या के दबाव की समस्या से निपटना कृषि-वैज्ञानिकों, नियोजकों 
एवं भूगोलवेत्ताओं के लिए एक चुनौती है। भारतीय कृषि नियोजकों द्वारा स्थानिक उपागगमों ($9०४ ०! 
#/ण००४०॥७७) को अनदेखा किये जाने के कारण कृषि विकास के व्यापक लक्ष्य अभी तक प्राप्त 
नहीं किये जा सके हैं। इस सन्दर्भ में कृषि भूमिगुणवत्ता निर्धारण एवं मानचित्रण एक महत्त्वपूर्ण 
उपादान सिद्ध हो सकता है। परम्परागत विधियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं कृषि गुणवत्ता के 
निर्धारण का प्रयास विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया है।* 3 # ! 2, 7 8 20, 2, 2४ अद्यतन 
स्थानिक शोधों (50474 ] २९५९६०८।९५) में सुदूर संवेदन (२७॥०४ 50आंग]) एवं 0$ तकनीक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा कर रही है। इस विधा द्वारा किसी भी क्षेत्र के धरातलीय तत्त्वों जैसे संरचना, उच्चावच,,. 
भूआकारिकी (06०7ण.४००8५), मृदा, वनस्पति, जल, खनिज, शस्य उत्पादन, भूमि 
उपयोग/आच्छादन आदि की सूचनाओं और आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं मानचित्रण हेतु 
प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। सुदूर संवेदन तकनीक किसी भी क्षेत्र का समग्र एवं 
समन्वित छविचित्र (84४०) प्रस्तुत करती है। इस प्रविधि का प्रयोग भूमि सर्वेक्षण हेतु विभिन्न 
संस्थाओं (नेशनल रिमोट सेसिंग एजेन्सी 09२82), सर्वे ऑफ इण्डिया, रीजनल रिमोट सेसिंग 
सर्विस सेन्टर्स, स्टेट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर्स, नेशनल एटलस एण्ड थिमेटिक मैपिंग आर्गनाइजेशन, 
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल एण्ड लैण्ड यूज सर्वे, सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट) एवं 
विद्वानों 2. 4. 5, ७ १, !3, 4, 6] द्वारा किया गया है। 


प्रस्तुत शोध पत्र मिर्जापुर जनपद (24% 34” से 257 6' उ. एवं 8205 से 83 ||! पू.) की 
एक प्रतीक अध्ययन के रूप में कृषि भूमि गुणवत्ता के निर्धारण एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया 
गया है (मानचित्र सं. )। मिर्जापुर जनपद (्षेत्रफल-494 वर्ग किमी.) अपनी विषमतायुक्त भौगोलिक 
स्वरूप के कारण एक चुनौतीपूर्ण एवं आकर्षक अध्ययनक्षेत्र प्रस्तुत करता है। यह जनपद दो विशिष्ट 
भौतिक विभागों (/089अ०8/०॥० शंड्णा5) -- मध्य गंगा का मैदान एवं विन्ध्याचल-बघेलखण्ड 
पठार का एक संगम क्षेत्र है। यह रूढ़ भ्वाकृतिक विशिष्टता, निर्बाध बाढ़, अकालग्रस्तता एवं 
आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख लक्ष्य कृषि 
भूमि का क्षेत्रों का निर्धारण, मानचित्रण एवं ततूसम्बन्धी विषमता का आकलन तथा विश्लेषण 
करना है। 


प्रयोगात्मक 


प्रस्तुत शोध पत्र में निम्नलिखित स्थानिक (55०४०) एवं अस्थानिक (४०-$:०४१) आंकड़ों 
का प्रयोग किया गया है-- | 


मिरजापुर जनपद का एक प्रतीक अध्ययन 


॥॥२2५7० ७२ 08ाराटा 
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. ॥२5-8, [[55-], 70८ (8-2, 3 एवं 4) मापक :250000। 
(. सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित स्थालाकृति मानचित्र ([09० आ००) -- संख्या 63 
- है, ., 0 एवं 9 मापक :250000। 


॥. नेशनल एटलस एण्ड थिमेटिक आर्गनाइजेशन (४५7/0), कोलकाता द्वारा प्रकाशित 
जनपद नियोजन मानचित्र (957०८ ?क्षाप्रा8 ४७७४७), मिर्जापुर जनपद (मापक 


:250000) | 
।५. भौम जन सर्वेक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकर द्वारा एकत्रित भौम जल सम्बन्धी 
आंकडे। द 


५. सांख्यिकीय पत्रिका, मिर्जापुर जनपद-997। 


कृषि भूमि गुणवत्ता निर्धारण हेतु विभिन्न उपयुक्त एवं उपलब्ध सूचक तत्वों का चयन किया 
गया। चथा-- भ्वाकृतिक भूदृश्य (5००7रठफा6 [.705080९), ढाल प्रवणता (80096 ताध्वाथा), 
अपवाह तंत्र, मृदा संगठन, भूमि उपयोग/आच्छादन, प्राकृतिक वनस्पति, भौमजल दशाएं एवं कृषि 
उत्पादकता। उपर्युक्त सूचक तत्वों से सम्बन्धित उपलब्ध स्थानिक ($9०४५) एवं अस्थानिक 
0४०7-59०४०) आंकडों के आधार पर चित्र ॥२5-8, [॥55-, 72८ (8-2,3 एवं 4) का दृश्य निर्वचन 
(शांआव ॥/॥]7०4४४०णा) किया गया है। उक्त छवि चित्र का दृश्य निर्वचन तीन तत्वों पर आधारित 
है. . छवि चित्र के तत्व (%०० पाक्षाक्वआा$)-- आभा, गठन, आकार, स्वरूप, स्थिति आदि 2. 
भू तकनीक तत्व (060-7०%॥रं८॥४ 207०॥5)-- भ्वाकृतिक भूदृश्य, ढाल प्रणवता, अपवाह तंत्र, 
मृदा संगठन, भूमि उपयोग/आच्छादन, प्राकृतिक वनस्पति, भौमजल दश्ञाएं इत्यादि एवं 3. साक्ष्य 
अभिसारण ((त्ाएथडशा०० ० एसंतशा००) | तत्पश्चात्‌ साक्ष्य अभिसारण द्वारा प्राप्त सूचनाओं का 
अध्ययन क्षेत्र के 70 चयनित स्थानों के क्षेत्रीय सत्यापन (ग०० ए०आव्क्रांणा) करने के बाद ७.0 
क्षेत्रों के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया गया है। इन »॥.0 क्षेत्रों का स्थानिक विश्लेषण 65 
(भौगोलिक सूचना तंत्र) प्रविधि के &2-शाए5ए/ एवं .४७०-!श०० साफ्टवेयरों के प्रयोग द्वारा 
किया गया है। जनपद के कुल 2 विकास खण्डों को अध्ययन की लघुतम इकाई के रूप में चयनित 
किया गया। 


. परिणाम तथा विवेचना 


मिरजापुर जनपद में छः &॥0 क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है-..।. सर्वोत्तम (५।)॥. अति 
उत्तम (५2) गा, उत्तम (9)०. मध्यम (७) ६. निम्न () एवं शं. अति निम्न (श,) (सारणी सं.-)। 
सर्वोत्तम तथा अति उत्तम «,6 क्षेत्र गहन कृषि तथा अति उत्तम कृषि दक्षता प्रदर्शित करता है। 
इन क्षेत्रों की पहचान एवं निर्धारण उपग्रह छवि-चित्र में अति गहरे लाल आभा एवं समान गठन 
वाले चकत्तों (?४०४०७) के रूप में की जा सकती है। सर्वाधिक विस्तृत सर्वोत्तम & [.0 क्षेत्र कोन 
विकास खण्ड (00%) में प्राप्प है, जबकि अति उत्तम ७,0 का अधिकतम विस्तार मझवा (67.57%) 
में अंकित किया गया है। उत्तम गुणवत्ता वाली कृषि भूमि की पहचान हल्के लाल आभा एवं बारीक 
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(0 


से मध्यम गठन के चकत्तों से की गयी है। इस कोटि की कृषि भूमि अधिकतम लालगंज (27.58%) 
में पायी जाती है। मध्यम »॥.0 क्षेत्रों को धूसर से लाल मिश्रित आभा (विभिन्न चरों के मिश्रित 
आभा के कारण) तथा मध्यम से स्थूल गठन द्वारा पहचाना जा सकता है। इस कोटि की भूमि का 
अधिकतम क्षेत्र हलिया विकास खण्ड (52.37%) में पाया जाता है। निम्न ७४.,0 का अधिकतम क्षेत्र 
राजगढ (34.86%) में जबकि अति निम्न &॥.0 मडिहान (29.2%) में पाया जाता है (सारणी 2 एवं 
मानचित्र संख्या 2)। निम्न एवं अति निम्न &।.0 क्षेत्रों की पहचान छवि चित्र पर क्रमशः श्वेत 
मिश्रित हल्का धूसर तथा हल्के धूसर मिश्रित श्वेत से पूर्णतः श्वेत आभा द्वारा किया जा सकता 
हैं 
सारणी 2 
पिजापुर जनपद में कृषि धूम्यरणवत्ता की स्थानिक विषमता 
(705-78-77557 #2८%8-2, 3, 4 के 08 विश्लेषण पर आधारित) 


| विकास खणड |. बाएं अमल (प्रतिशत में) 
' सर्वोत्तम उच्च 

. छानवे | [45 64.73 

2. कोन 00.00 


0७0 7 
9. राजगढ़ 3.67 
]।. नरायनपुर 27.93 53.39 7.6 0.00 5.74 5.78 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक इस प्रपत्र की तैयारी में डॉ० झ्ञिवपूजन मिश्र (रीडर, भूगोल विभाग, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय) से प्राप्त निर्देशन एवं अवसंरचनात्मक सहयोग के लिए आभारी है। 
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वन्य प्राणी बचाव कार्य-2 


सतीश कुमार शर्मा 


फुलवाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, कोटड़ा--307025, जिला उदयपुर (राज.) 


प्राप्त -- सितम्बर ।, 2002] 


सारांश 


इस लेख के प्रथम भाग में तेंदुओं के बचाव का विवरण प्रस्तुत किया 
था। इस पत्र में अन्य वन्य प्राणियों के बचाव के प्रकरणों का ब्योरा प्रस्तुत 
किया गया है। 


49४4८ 


जात ज्ाध।बों 72500९ 06कुशभांणा, शेब्वाा ह., 8. 5 €प्रशाधा 
जाधा॥3, रिक्ाश४ 7ण685 07गिटलक, शाीपराफ़र 7/एणात 8 $8क्याएपआण, (६009. 
[अंश (0099ए (एर.). 


वृफ़्ा3 $ 8 ०जए्रपधांणा ए 6 45 999० जाती 0९९५९ ॥ा उप्राए 
2002 5506 (५४०।. 45, ॥0 3) 00॥5 ॥0प्रागर्श, ॥ 0648 ज्रात ठतुल्षक्वाणा$ एढॉ्व2ट0 
जात 785206 0 जात धाए्रव5 जाल गीद्या एक्ा।लश (एशाशब 005). 


नीलगाय (ाएशथा-80529.9॥05 0820९४॥९७$) बचाव अउरकरण :; 


जयपुर जिले में चोमू गाँव में एक नर नीलगाय कुएँ में गिर गया। पानी वाले कुएँ में प्राणी 
तैर कर जैसे-तैसे अपने को बचाता रहा। जयपुर चिड़ियाघर स्टाफ ने मौके पर बचाव कार्य प्रारंभ 
किया। कुएँ में क्षेतिज लगे लोहे के गर्डर से पानी निकालने की एक विद्युत मोटर लटक रही थी 
तथा आने-जाने हेतु लोहे की सीढ़ी भी लगी हुई थी। विद्युत करंट का जोखिम न रहे अतः मेन 
स्विच बन्द कर दिया गया। मोटे रस्से का एक सरकने वाला फन्दा बना कर सीढ़ी के सहारे एक 
व्यक्ति कुएँ में उतरा तथा फन्दा नीलगाय के सींगों में फेंक, रस्से को खींच सींगों को बाँध दिया। 
तुरन्त रस्से को गर्डर से इतना खींच कर बांध दिया ताकि बेहोशी का इन्जेक्शन लगाने पर बेहोशी 
आने पर प्राणी की गर्दन पानी के बाहर रहे। प्राणी को बेहोशी का इन्जेक्शन सीढ़ियों पर खड़े 
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होकर नजदीक से डार्ट कर दिया गया। प्राणी के बेहोश होने पर छाती व कमर के नीचे दो मजबूत 
लकड़ियाँ लगा छोरों को रस्से से बांध कर ट्रैक्टर की मदद से प्राणी को सकुशल बाहर खींच लिया 


गया। 


यहाँ सींगों में रस्सा बांध कर गर्दन को निरन्तर तान कर रखना जरूरी था अन्यथा बेहोशी में 
प्राणी पानी में जैसे ही डूूबता, नासा-छिद्रों से होकर पानी उसके फेफड़ों में घुस जाता और प्राणी 
को बचाना मुश्किल हो जाता। 


चौसिंगा (#0प्ाना0ताता€त 5॥स्‍000९-4760-8८९४5$ दृण्थतै"ंंट0०वां$) बचाव प्रकरण ; 

कुंभलगढ़ अभयारण्य (जिला उदयपुर, राजसमंद, पाली) में दो चोंसिंग एक छोटे, कम गहरे 
कुएँ में गिर गये। अभयारण्य स्टाफ ने कुएँ में लकड़ियाँ, पत्ते आदि डाल-डाल कर कुएँ की गहराई 
को और कम कर दिया। कुछ देर बाद दोनों चौसिंगे उछल-उछल कर बाहर निकल कर जंगल में 
भाग गये। 


सॉभर ($87097-(७५ए$ धरं2८0007) बचाव प्रकरण : 


जयपुर शहर में चोमू रोड पर एक फैक्ट्री में नाहरगढ वन्‍्यजीव अभयारण्य से भटक कर आया 
एक साँभर घुस गया। जयपुर चिड़ियाघर स्टाफ ने मौके पर पहुँच कर बेहोशी का इन्जेक्शन डार्ट _ 
कर प्राणी को बेहोश किया। एक ट्रैक्टर की ट्राली में रख, प्राणी को नाहरगढ़ अभयारण्य में ले 
जाकर मुक्त कर दिया गया। 


पेंगोलिन (पाताशा शिक्षाएणां॥-शगां5 2३५४९८७॥7०७७) बचाव प्रकरण : 


सिरोही जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री परिसर में एक बड़ा पैंगोलिन देखा गया। फैक्ट्री स्टाफ में 
भय फैल गया। वन विभाग को सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुँच कर प्राणी को एक 
टाट की बोरी में बन्द कर उसे जयपुर चिड़ियाघर पहुँचा दिया। इस प्राणी को बेहोश करने की 
आवश्यकता नहीं होती। यह डरावना जरूर लगता है परन्तु इसके मुँह में दाँत नहीं होते, न ही यह 
काटता है। छेड़ने पर निशचल होकर कुण्डली बना कर लेट जाता है। चूँकि पैंगोलिन मुख्यतः दीमक 
व चीटियाँ खाता है अतः चिड़ियाघर में यह विशिष्ट भोजन निरंतर उपलब्ध कराना कठिन कार्य 
होता है अतः ऐसे प्राणियों को यदि वे पूर्ण स्वस्थ हैं तो सीधे ही और यदि घायल हैं तो उपचार 
के तुरनत बाद उनके प्राकृतिक आवांस में मुक्त कर देना ही उत्तम रहता है। यहाँ पकड़े गये प्राणी 
को कुछ दिन उपचार कर उपयुक्त आवास में सीतामाता अभयारण्य मेँ मुक्त कर दिया गया। चूँकि 
सीतामाता अभयारण्य में पैंगोलिन उपस्थित हैं अतः इस प्राणी के जीवित रहने की परिस्थितियाँ 
विद्यमान होने का यह पुख्ता सबूत था अतः पकड़े गये पैंगोलिन को यहाँ छोड़ा गया। हमें किसी 
प्राणी को आँख बन्द कर कहीं भी छोड़ने की जोखिम नहीं उठानी चाहिये बल्कि उस आवास का 
पूर्ण अध्ययन जरूरी है जहाँ प्राणी को मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। 


पैंगोलिन, सिवेट आदि छोटे प्राणियों को टाट की बोरी में बन्द कर ले जाया जा सकता है। 
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बोरी सीमेन्ट या किसी रासायनिक पदार्थ को भरने में प्रयोग नहीं होनी चाहिये अन्यथा प्राणी रास्ते 
में मर सकता है। प्राणियों को प्लास्टिक के बोरे व धातु के कन्‍्टेनरों में परिवहन कदापि नहीं करना 
चाहिये। प्लास्टिक बोरों एवं धातु कन्टेनरों में हवा का संचार नहीं होता अतः प्राणियों का दम घुट 
जाता है। साथ ही इनमें अन्दर तापमान की उपयुक्त स्थितियाँ भी नहीं मिलतीं। 


बिजू/लकटी ((एणग्राशणा शब्या। रशश-एब्रात्नत०द57705 ॥४7॥99770075$) बचाव प्रकरण : 


0) उदयपुर जिले के झाड़ोल (फलासिया) गाँव में रात्रि में एक बन्द दुकान में एक लोहे के बेलनाकार 
ऊँचे ड्रम में रखे गुड़ को खाने के लिये एक बिज्जू ड्रम में उतर गया। पेट भरने के बाद 
उसने निकलने के काफी प्रयास किये, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका। सुबह दुकान 
खोलने पर मालिक को ड्रम में किसी के होने का आभास होने पर, झाँक कर देखा तो एक 
बिज्जू को अन्दर पाय। उसने डर कर तुरन्त ढुकान बन्द की एवं झाड़ोल रेन्‍ज को सूचना दी। 
वनकर्मियों ने मौके पर जाकर ड्रम को ऊँटगाड़ी पर लाद कर सुरक्षित वनक्षेत्र में जाकर ड्रम 
को टेढ़ा करके उसके पेंदे को थपथपाया। जानवर बाहर आ गया एवं जंगल में चला गया। 


बिज्जू रात्रिचर प्राणी है तथा मीठा खाने का ज्ञौकीन होता है तथा यह आबादी क्षेत्रों में 
नालियों व अन्य छेदों में छिप कर दिन में सोता रहता है एवं रात को भोजन की तलाश में बाहर 
निकलता है। मीठा खाने के लिये यह पानी निकासी के नालों, खुली खिड़कियों, टूटे दरवाजों या 
ऐसे ही अन्य प्रवेश द्वारों से परचूनी, हलवाइयों, शहद बिक्री की दुकानों, घरों आदि में घुस जाता 
है। इस प्राणी को टाट के बोरे में भी बन्द कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सकता है। 


(0) माउन्ट आबू में एक घर में बिज्जू घुस गया। सूचना मिलने पर वनकर्मियों ने घर में घुस कर 
टाट से दबोच उसकी पूँछ पकड़ कर उसे लटकती अवस्था में ऊपर उठा लिया। उसके सिर 
के नीचे एक टाट का बोरा लाकर उसे उसमें डाल कर सुरक्षित दूर बन क्षेत्र में छोड दिया। 


07) राजसमंद जिले में केलवाड़ा गाँव में एक बिज्जू एक घर के पिछवाड़े में पानी निकासी की 
चौड़ी नाली में दिन में छिप कर सोता था। घर वालों ने एक दिन उसे देख लिया। घबरा 
कर परिवारजन घर से बाहर निकल आये एवं कुंभलगढ़ अभयारण्य के स्टाफ को सूचना 
दी। स्टाफ ने मौके पर पहुँच कर लम्बे रबर पाइप की मदद से पानी की पतली तेज धार 
नाली में डाली। बिज्जू घबरा कर बाहर निकल कर भाग गया। 


बिज्जू एक शान्तिप्रिय डरपोक प्राणी है जो आदमी पर आक्रमण नहीं करता है। यह जहाँ एक 
बार अड्डा जमा लेता है वहँ उसका परिवार प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पहुँच कर दिन भर सोता 
रहता है एवं सूर्यास्त के बाद भोजन की तलाशी में बाहर निकलता है। यदि घर के किसी उपेक्षित 
सुनसान भाग में इस प्राणी की आवा-जाही हो तो भी उसे नज़रअन्दाज किया जा सकता है। 


, जरख (&079७८0० पमछतफजशा4-7५9३8९७॥9 ॥993९०॥9) बचाव प्रकरण : 
() जालोर जिले में सुन्दामाता नामक स्थान पर एक जरख सूखे कुएँ में गिर गया। माउन्ट आबू 
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स्टाफ एवं गुजरात माउन्टेनियरिंग संस्था के लोग बचाव हेतु पहुँचे। गीली मिट्टी के छोटे 
गोले बना कर जरख पर फेंक कर उसे गतिमान किया गया तथा रस्से का एक फन्‍्दा अगले 
पैर में एवं एक पिछले (तिर्यक रेखा की दिशा में) पैर में डाला गया। जरख ने रस्सों को 
काटने का भरपूर प्रयास किया। उसे शीघ्र बाहर खींचा गया ताकि रस्से न काट सके। जरख 
स्वस्थ था अतः वनक्षेत्र में मुक्त कर दिया गया। 


(0) माडलगढ़ में एक सूखे कुएँ में एक जरख गिर गया। वन विभाग के बचाव स्टॉफ ने मौके पर 


पहुँच कर मोटे रस्से से सरकने वाला फन्दा बना कर लम्बे-लम्बे बाँसों की मदद से उसके 
गले व एक अगले पैर में ''जनेऊ'' की तरह डाल दिय। जरख ने मजबूत जबड़ों से रस्सा 
काटना प्रारंभ किया। उसे शीघ्र बाहर खींचा गया। अन्दर आते समय रास्ते में भी वह रस्सा 
काटता रहा। बाहर आते-आते उसने रस्सा काट दिया तथा ““जनेऊ'' पहने जंगल में भाग 
गया। 


(9) भीम जी का गुडा (केलवाड़ा) में सूखे कूएँ में एक जरख गिर गय। कुंभलगढ़ अभयारण्य का 


स्टाफ बचाव हेतु पहुँचा। मांडलगढ़ वाली विधि से जरख को बाहर निकाला गया। यहाँ 
भी रस्सा काट, रस्से के फन्दे की 'जनेऊ' पहने जरख जंगल में भाग गया। 


(0५) मांडलगढ़ में सूखे कुएँ में दो जरख गिर गये। सूचना मिलते ही वनकर्मी बचाव हेतु मौके पर 


पहुँचे। मुआयना करने पर दोनों के पेट पिचके प्रतीत हुये। इससे यह अनुमान लगाया गया 
कि दोनों को गिरे कई दिन हो गये थे। एक बाल्टी में पानी भर कर रस्सी से बांध कुएँ के 
पेंदें पर रखा गया। कुछ देर बाद बाल्टी को बाहर खींच लिया गया। संभवतः दोनों ने कुछ 
पानी पिया था (बाल्टी का जल स्तर कम था जो या तो बाल्टी के हिलने से बिखर गया 
होगा या दोनों प्राणियों ने पिया होगा)। प्राणियों के भूखे होने का अनुमान लगा कर एक 
जीवित छोटा बकरा कुएँ में छोड़ा गया। दोनों ने न तो बकरे को मारा, न खाया। थोड़ी 
देर बाद बकरे के माँस के कुछ टुकडे डाले गये, वे भी उन्होंने नहीं खाये। अब चारपाई का 
एक झूला बना कर दो आदमियों को उस पर बिठा कुएँ में आधी गहराई पर उनको ले 
जाया गया। मोटे रस्से का फन्दा 'जनेऊ' की तरफ गर्दन व अगले एक पैर में डाल बारी-बारी 
से दोनों को जीवित बाहर खींचा गया एवं मुक्त कर दिया गया। 


(५) झालाना बन क्षेत्र से भटका एक जरख रात में जयपुर शहर में आ गया। कुत्तों के भोंकने व 


पीछा करने पर वह तिलकनगर में एक घर (सी--55) में घुस गया। गृह मालिक की सूचना 
पर वन विभाग के बचाव दल ने मौके पर पहुँच कार्यवाही प्रारंभ की। वनकर्मियों को 
देखकर जरख जीने में चढ़ गया। छत की तरफ का दरवाजा बन्द होने से जरख जीने में घिर 
गया। तुरन्त उसे बेहोशी का इन्जेक्शन डार्ट किया गया एवं पुनः झालाना कैन क्षेत्र में छोड़ 
दिया गया। 

जयपुर शहर के आस-पास गत ॥0 वर्षों में शहर की परिधि के रिहायजशी क्षेत्रों में कई जरख 
सड़क दुर्घटना में मारे गये हैं। शहर के कसाईघरों का अपशिष्ट शहर के अन्दर या परिधि 
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पर सुनसान क्षेत्रों में अवैध रूप से फेंक दिया जाता है। इसी अपशिष्ट को खाने के लिए 
जरख जैसे अपमार्जक प्राणी आते हैं तथा कई बार कुत्तों या मनुष्यों द्वारा घिर जाने पर 
रास्ता भटक जंगल की बजाय शहर के और अन्दर तक जा पहुँचते हैं। इसी तरह तेंदुआ 
भी अपशिष्ट खाने शहर की परिधि के रिहायज्ञी क्षेत्रों में आ जाता है। अतः कसाईरों के 
अपशिष्ट को शहर से पर्याप्त दूरी पर डाला जाना चाहिये ताकि वन्यप्राणी भी सुरक्षित रहें 
एवं जन व पशु हानि की भी संभावना न रहे। 


(शं) धरियावद कस्बे में सुबह एक जरख नाले को पार कर रहा था। प्रातः शहर में दूध बेचने आने 
वाले दूधियों ने उसे देख लिया एवं हुल्लड़ मचा दिया। जानवर घबरा कर नाले की झाड़ियों 
में छिप गया। दूधियों के हुल्लड को सुनकर आस-पास के लोग भी आ गये। नाले के दोनों 
किनारे पर भीड़ जमा हो गई। घिरने से जरख को बच कर भागने का रास्ता उपलब्ध नहीं 
रहा (बल्कि लोगों ने उसे मनोरंजन बना लिया एवं भागने नहीं दिया)। किसी ने “बाघ” 
घिर जाने की सूचना वन विभाग को दी। सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य का बचाव दल 
मौके पर पहुँचा। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मुआयना किया, पद चिन्हों (४0० 977) को 
देखा तो निष्कर्ष निकाला कि घिरा हुआ जानवर बाघ नहीं, जरख है। नाले में झाड़ियों के 
मध्य एक सँकड़ी पगडन्डी थी। पगडन्डी पर एक वृक्ष के पास पिंजरा रखा गया तथा स्लाइडिंग 
गेट की डोरी पकड़ कर एक वनकर्मी को वृक्ष के छत्रक में छुपा कर बिठा दिया गया। 
योजना बनाई गई कि जरख को पगडन्डी की तरफ खदेड़ा जाये तथा जैसे ही वह पिंजरे में 
घुसे, वृक्ष पर बैठा व्यक्ति स्‍लाइडिंग गेट की डोरी छोड कर दरवाजा बन्द कर देगा। काफी 
प्रयास किया गया लेकिन जरख पगडन्‍न्डी पर नहीं जा रहा था। योजना असफल होने पर 
नयी योजना बनाई गई। निर्णय लिया गया कि लोगों की भीड़ का घेरा धीरे-धीरे छोटा कर 
जरख को नाले में उस जगह ले जाया जावे जहाँ पानी भरा है तथा उसे पानी में घुसने को 
मजबूर किया जाये। प्रयास रंग लाया तथा थोड़ी ही देर में जरख को पानी में उतार दिया 
गय। अब जानवर ठीक से दिखाई दे रहा था। पानी के किनारे पिंजरा रखवाया गया तथा 
मनुष्यों के घेरे को पिंजरे की तरफ से हटा कर उसी दिशा में कुछ दूर खडा किया गया। 
लम्बे बांसों से तीन तरफ से खदेड़ कर जरख को पिंजरे में घुसा दिया गया एवं बस्ती से 
दूर बन क्षेत्र में मुक्त कर दिया। 
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सुबह-सुबह दूध बेचने वाले जरख को नहीं घेरते तो 
स्वाभाविक है कि वह स्वयं ही बस्ती से दूर चला जाता। संभवतः बाघ के भ्रम में जरख 
की घेराबन्दी हो जाने से यह स्थिति बनी। वैसे जहाँ तक संभव हो, अनावश्यक घेराबन्दी 
न की जावे तो उचित रहता है। वन्यप्राणी स्वयं ही मनुष्यों से डर कर भागते हैं। थोड़ा सा 
मौका दिया जाने पर वन्यप्राणी स्वयं ही चले जाते हैं। 


(भा) बान्दीकुई शहर के पास एक जरख सूखे कुएँ में गिर गया। जरख ने एक तरफ कुएँ में माँद 
खोद ली थी। बचाव स्टाफ मौके पर पहुँचा तो शोर-शराबा सुन वह अपनी माँद में छुप 
कर बैठ गया तथा कुएं में ऊपर से देखने पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। उसे माँद 
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से निकालने हेतु सब प्रयास व्यर्थ गये। कुएं में टार्च से रोशनी डाल कर माँद की दिशा व 
खुदी मिट॒टी को देख कर गहराई का अनुमान लगाया गया। मांद की स्थिति को ध्यान में 
रख ऊपर से माँद के ठीक ऊपर अतिरिक्त कुंएनुमा गड़डे की खुदाई प्रारंभ की गई। धीरे-धीरे 
खोदते हुये काफी गहराई तक पहुँच कर माँद के अंतिम छोर को लगभग छू लिया गया। 
माँद के मुंह पर पिंजरा रख खुदे भाग पर बांस का प्रहार कर आवाज पैदा की गई, लेकिन 
प्राणी उसमें नहीं घुसा। पिंजगा हटा कर ऊपर से खुदे क्षेत्र में बांसों से ढँसे मारने पर जानवर 
माँद से बाहर आया। उसके गले में फन्दा डालने की कोशिश की गई तो उसने दो बार फन्दे 
के मजबूत रस्से को चबा कर काट डाला। तीसरी बार फन्दा उसके पिछले पैर में फंस गया। 
फन्दे के रस्से को पिंजरे में पिरो कर तुरन्त पिंजरा कुएँ में उतार कर फर्श पर टिका दिया 
तथा शीघ्रता से रस्सा खींच जरख को पिंजरे में घसीट लिया गया। 


(५) सिन्‍्डोली (दौसा) में एक जरख एक कम गहरे कुएँ में गिर गया। रस्से का फंदा उसके गले व 


अगले पैर में डालने के काफी प्रयास किये लेकिन सफलता नहीं मिली। अन्त में फंदा गले 
में डालकर (बिना झटका दिये) शीघ्रता से उसे बाहर खींच, पिंजरे में रस्सा पिरो कर शीघ्रता 
से पिंजर में घसीट लिया गया। क्‍ 
अकेले गले में फन्दे डालकर खींचना खतरनाक साबित हो सकता था तथा दम घुटने से 
प्राणी की मौत हो सकती थी। चूँकि यहाँ कुएँ की गहराई कम थी तथा खिंचाई में लगने 
वाला समय अल्प था एवं रस्से की मोटाई काफी थी अतः अनुभवी स्टाफ ने निरापद स्थिति 
पाकर ही केवल गर्दन में फन्दा डाल कर खींचने का निर्णय लिया। हाँ, इस स्थिति में 
अनावश्यक झटके नहीं लगने का पूरा ध्यान रखा गया ताकि झवसन नली पर दबाव पडने 
की स्थिति न हो तथा ट्रेकिया सुरक्षित रहे। 


अजगर (गञवांभा ?शश्णा -- एशाणा प्रा070/0७) बचाव प्रकरण : 


(0) उदयपुर जिले में झाड़ोल तहसील में गुजरी की नाल नामक वन क्षेत्र में कई अजगर निवास 


करते हैं। अजगरों द्वारा ग्रामीणों की कई बकरियाँ निगल ली गई थीं। ग्रामीणों ने एक 
अजगर को ऐसी अवस्था में ढूँढ लिया, जब वह एक बकरी को आधा निगल चुका था। 
आस-पास के सेकड़ों लोगों ने घेरा डाल कर लम्बे-लम्बे बाँसों से अजगर से छेड़-छाड की 
तो उसने बकरी को उगल कर पेट से बाहर निकाल दिया, लेकिन बकरी मर चुकी थी। 
लोगों ने रस्से का एक सरकने वाला फन्दा बनाकर लम्बे बांस की मदद से अजगर के गले 
में डाल दिया। एक रस्से के फच्दे से पूँछ को बांध दिया। आगे पीछे रस्सा बांध दोनों रस्सों 
को एक टाट के बोरे में पिरो, खींच कर अजगर को बोरे में डाल कर झाडोल रेन्‍ज कार्यालय 
में प्रस्तुत किया। प्राणी स्वस्थ था अतः वनकर्मियों ने उसे शीघ्र ही सुरक्षित बहते पानी के 
नाले वाले वनक्षेत्र में मुक्त कर दिया। अजगर को पकड़ कर रस्से के फन्दे के स्थान पर 
उसके मुँह पर मोजा पहनाने से उसके द्वारा काटे जाने से बचा जा सकता है। 
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द (9) कुंभलगढ़ के पास, पानी भरे कुएँ में एक अजगर गिर गया। वन विभाग के बचाव दल ने 
कमर पर रस्सा बांध कर एक आदमी को कुएं में उतारा। जब वह पानी के कुछ ऊपर रह 
गया, उसने रस्से का एक फन्‍्दा बाँस की लम्बी लकड़ी की मदद से अजगर के गले में 
उतार, फंदे में कस लिया। इसी तरह एक और फन्दा शरीर की दूसरी जगह कस कर उसे 
बाहर निकाल कर मुक्त कर दिया। 


दुबोईया (२०८६०॥५ शाए०-शंफुन० 7०55०) बचाव प्रकरण : 


लोयरा गाँव (उदयपुर) में एक दुबोईया एक घर के पास पड़े पत्थरों के ढेर में देखे जाने पर 
वन विभाग को बचाव हेतु सूचना मिली। तुरन्त उदयपुर चिड़ियाघर का स्टाफ बचाव हेतु मौके पर 
पहुँचा। साँप पत्थरों के ढेर में काफी अन्दर छुपा हुआ था तथा आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था। 
दुबोईया व अजगर में मोटेरूप में काफी समानता होती है। गलती से दुबोईया को अजगर मान कर 
एक वनकर्मी ने पत्थरों के ढेर में हाथ अन्दर डाल कर जैसे ही सांप को पकड़ा वह दंश का शिकार 
हो गया। साँप को बाहर खींच कर टाट के बोरे में बन्द कर दिया गया। वनकर्मी को बेहोशी आने -: 
लगी। तुरन्त उसे अस्पताल पहुँचाया गया। उसकी अंगुली काटनी पड़ी एवं बड़ी मुश्किल से उसकी 
प्राणरक्षा हो सकी। साँप को सज्जनगढ़ अभयारण्य में सुरक्षित छोड दिया गया। दुबोईया की पूँछ 
पकड़ कर लटकती अवस्था में उठा कर बोरे में आसानी से डाल कर बन्द किया जा सकता है। 
इस साँप की आवाज बहुत डरावनी होती है जिसे सुन कर पहचान का अच्छा सूत्र हाथ लग जाता 


है। 


समान दिखने वाले विषैले व विषहीन साँपों के मामले में शत-प्रति-शत सही पहचान जरूरी 
है। दुबोईया एवं अजगर; ठुबोईया एवं रसेल सैण्ड बोआ (795४ ८०४४००७); कॉमन क्रेट (8:#ऋट्टदा७ 
८८८/:४/८2॥४5) एवं कॉमन दुल्फ स्नेक (70090 पा ०ए5); ग्रीन पिट वाइपर ([फशााश्ार्ब्रपड शाक्षाताठ5$) . 
एवं ग्रीन व्हिप स्नेक (47द्टप्रहंव खदर॥/7४४); ग्रीन पिट बवाइपर एवं ग्रीन कीलबैक (स्‍442/0975770 4070 
(2/7770720/9/), सॉ-स्केल्ड वाइपर (हदकमं2 ८४४४४) एवं केट स्नेक (9०824 #42दांव) आदि में 
इतनी समानता है कि बहुत सावधानी से ही देखने पर उनमें विभेद किया जा सकता है। जब दो 
भिन्न-भिन्न जाति के समान दिखने वाले साँप सामने हों तो पहचान हेतु अकेले रंग-रूप पर निर्भर 
नहीं करना चाहिये, बल्कि अनेक पैरामीटरों की तुलना एकसाथ करनी चाहिये -- जैसे कि चलने 
का ढंग, आवाज करने का ढंग, कुंडली लगाने का ढंग, सिर के चकत्तों क्वव् 5व्वांवांको का - 
विन्यास, मुख्य शरीर व पूँछ की लम्बाई का अनुपात, शारीरिक बनावट, आक्रमण के समय गर्दन 
की गति का तरीका, जीभ के अग्रभाग का रंग आदि-आदि। 


साँप पकड़ते समय पैरों में गमबूट पहनना चाहिये। साँप पकड़दे के हुक व कैलीपर्स का भी 
उपयोग करना चाहिये। 
टिप्पणी : 

कई बार चिडियाघरों में भी वन्यप्राणी पिंजरों से बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय भी बचाव 
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कार्य पूरी तैयारी के साथ करने पड़ते हैं ताकि जानवर व दर्शक दोनों की सुरक्षा हो सके। एक बार 
एक अजगर रामनिवास बाग में स्थित चिड़ियाघर जयपुर में अपने पिंजरे से निकल कर बाग की 
सघन हरियाली में गायब हो गया। उसे काफी ढूँढा गया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बाग की 
नियमित जांच-पडताल हेतु वनकर्मियों को तैनात किया गया। कुछ दिन बाद बाग के एक कोने में 
से पक्षियों को बेचैनी से चहचहाते एवं मंडराते देखा गया। पक्षियों की ऐसी हरकत आमतौर पर 
साँप या बिल्ली के समीप होने पर देखी जाती है। वनकर्मियों ने अन्दाजा लगाया, हो न हो, वहाँ 
गायब अजगर ही उपस्थित हो। मौके पर पहुँचने पर सचमुच ही वहाँ अजगर को उपस्थित पाया। 
उसने एक पक्षी को दबोच रखा था। वनकर्मियों ने उसे पकड़ कर पुनः उसके पिंजरे में पहुँचा दिया। 


इसी तरह जयपुर चिड़ियाघर में एक नर चिपांजी पिंजरे में बाहर आ गया। स्टाफ ने उसे 
पकडने क अभियान प्रारंभ किया तो वह बिजली के खम्बे पर चढ़ गया और करंट से उसकी मौत 
हो गई। इस घटना के कुछ वर्ष बाद एक कपुचियन बन्दर पिंजरे से बाहर आ गया। सुबह पिंजरा 
खाली मिलने पर स्टाफ ने ढूँढ़ने की मुहिम प्रारंभ की। अनुभवी क्षेत्रीय वन अधिकारी ने सुझाव 
दिया कि चूँकि यह बन्दर काफी साल से पिंजरे में रहने का आदी है अतः एकाएक इस वातावरण 
को छोड़ कहीं दूर चले जाना उसके लिये कठिन है अतः आस-पास किसी पिंजरे के पास उसे घूमते 
मिलना चाहिये। उनकी राय थी कि अर्द्धपालतू आदतों के विकसित हो जाने के कारण चिड़ियाघर 
से भटका प्राणी काफी दूर नहीं जा सकता। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बन्दर के केयरटेकर को बुला 
कर एक भवन की छत पर चढ़ कर ऊँची आवाज से उन शब्दों को बोलने का निर्देश दिया जो 
बन्दर को भोजन देते समय वह ढुलार से बोलता था। केयरटेकर ने जैसे ही बन्दर का दुलार से 3-4 
बार नाम पुकारा, न जाने कहाँ से वह निकल कर आया तथा भवन के चक्कर लगाने लगा। आस-पास 
छिप कर खड़े वनकर्मियों ने जैसे ही उसे पकड़ने की चेष्टा की, वह भाग कर एक वृक्ष पर चढ़ 
गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी को कुछ वर्षों पूर्व चिपांजी के मरने की पूरी जांच रिपोर्ट का ज्ञान था 
अतः उन्होंने एक वनकर्मी को विद्युत विभाग को टेलीफोन कर विद्युत आपूर्ति काटने का निर्देश 
दिया ताकि बिजली के खम्बों पर चढ़ने की स्थिति में चिम्पांजी वाले हादसे की पुनरावृत्ति न हो। 
बन्दर जिस वृक्ष पर चढ़ा था उसके नीचे 5-6 आदमी जाल फैला कर खड़े हो गये। एक आदमी 
. वृक्ष पर चढ़ा ताकि बन्दर को जाल पर छलांग लगाने हेतु मजबूर किया जा सके। बन्दर चालाक 
था। वह जाल पर कूदने की बजाय जाल से कुछ दूर कूदा। जाल को समेट कर बंदर पर फेंका 
जाता, उससे पूर्व ही एक अनुभवी वनकर्मी ने नंगे हाथों बन्दर को दबोच लिया। बन्दर ने वनकर्मी 
को बुरी तरह काट लिया, लेकिन उसने बिना घबराये तुरन्त बन्दर के दोनों हाथों को पीठ की तरफ 
लाकर अपने एक हाथ से कस कर पकड़ लिया तथा दूसरे हाथ से उसकी गर्दन की चमड़ी को 
पकड़ लिया। इस स्थिति में बन्दर काट नहीं सकता। उसे एक बोरे में डाल कर उसके पिंजरे में ले 
जाकर छोड़ दिया गया। वनकर्मी को तुरन्त इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। 


एक बार अचानक मूसलाधार वर्षा होने से जयपुर चिड़ियाघर में पानी भर गया तथा सूखी 
व नम खाई से घिरे बाड़ों से वन्य प्राणी तैर-तेर कर बाहर आ गये। एक मगरमच्छ दूर जाकर पानी 
के बहाव से बने गड्ढे में पहुँच गया। एक डीजल पम्प सेट लगा कर पानी को निकाल कर रस्से 
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के फन्दे को मगर की गर्दन व पूँछ पर डाल कर उसे पकड़ लिया गया। इसी बाढ़ में एक सिंह 
. (/9-एथ्ाधाआ३ ॥०0) भी बाड़े से बाहर आ गया तथा घूमता हुआ चिड़ियाघर की चारदिवारी से 
बाहर आकर रामनिवास बाग में घूमने लगा। स्थिति का शीखघ्रतापूर्वक मूल्यांकन कर अधिकारियों 
ने सिंह को पकड़ने की योजना बनाई। प्रथम चरण में प्राणी को खुले बाग से हाँक कर चिड़ियाघर 
परिसर में वापिस लाना था तथा दूसरे चरण में परिसर में हाँक कर उसके पिंजरे में पहुँचाना था। 
योजना के सभी चरण स्टॉफ को बता कर सिंह के केयरटेकर को चिड़ियाघर के मुख्य प्रवेश द्वार 
की दीवार पर खड़ा कर सिंह को भोजन देने के समय ठुलार से बोलने वाले शब्द व सिंह का नाम 
पुकारने को कहा। झाड़ियों में छिपा सिंह तुरन्त ही चलता हुआ चिड़ियाघर परिसर में आ गया। 
तुरन्त चिड़ियाघर के मुख्य प्रवेशद्वार को बन्द कर दिया गया। एक अधिकारी ने सिंह का मिजाज 
जानने के लिए उसका नाम लिया तो सिंह ने बिगड़ कर हमला बोल दिया। अधिकारी ने तुरन्त 
अपनी आपको एक वृक्ष की ओट में करके बचाव किया। सिंह ने वृक्ष को टक्कर लगाई और पुनः 
अपने मूलस्थिति में लौट आया। जाहिर था वह अपने केयरटेकर के निर्देशों का ही अभ्यस्त था 
अतः अन्य को सहन नहीं कर पा रहा था। अब पूर्बनियोजित योजना के अनुसार केयरटेकर को 
बुकिंग रूम की खिड़की के पास चिडियाघर परिसर के बाहर खड़ा कर बुकिंग खिड़की में से सिंह 
को आवाज देने हेतु तैयार खड़ा किया गया। बुकिंग रूम के परिसर की तरफ वाला दरवाजा खुला 
छोड़ दिया गया। एक व्यक्ति को बुकिंग रूम की छत पर बैठाया गया। बुकिंग रूम के बाहर खडे 
केयर-टेकर ने सिंह को पुकारा, तो वह दौड़ कर बुकिंग रूम में घुस गया। छत पर बेठे व्यक्ति ने 
तुरन्त ऊपर से बैठे-बैठे दरवाजा बन्द कर दिया। तुरन्त ही एक पिंजरा दरवाजे के सामने लगाया 
गया। पिंजरे के ऊपर टीन की चद्दर खड़ी की गई एवं दरवाजे को खोल कर बुकिंगरूम से सिंह को 
हाँक कर पिंजरे में ले लिया गया एवं उसके बाडे में मुक्त कर दिया गया। 


जयपुर चिड़ियाघर से एक बोनट बन्दर (/8८०४०४7४००७४४७) निकल गया। सब जगह उसे तलाशा 
गया लेकिन वह नहीं मिला। अनुभवी क्षेत्रीय वन अधिकरी का अनुमान था कि बोनट बन्दर वृक्षीय 
आवास पसंद करता है अतः वह शहर में कहीं न कहीं लंगूरों (265७४४४ ००5७) के साथ मिल 
सकता है, न कि रीसस बन्दरों (8७०४०४ 7॥राण/॥४) के साथ। बोनट बन्दर राजस्थान में प्राकृतिक रूप 
में नहीं मिलता। यह दक्षिण भारतीय प्रजाति है। दक्षिण भारत के कई ट्रक चालक-परिचालक अपने 
ट्रकों की सुरक्षा हेतु या मनोरंजन हेतु इसे पालते हैं एवं यात्रा में अपने साथ रखते हैं। जब ये ट्रक 
राजस्थान से गुजरते हैं तो कई बोनट बन्दर ट्रक मालिकों से भाग छूटते हैं या वन विभाग की 
कार्यवाही के डर से छोड़ दिये जाते हैं। ये बन्दर जयपुर शहर व अन्यत्र कई जगह लंगूरों के दल 
में शामिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों को वृक्षीय आवास पसंद है जबकि राजस्थान में मिलने वाला 
रीसस बन्दर अपेक्षाकृत कम वृक्षीय प्रकृति का है अतः उसके अधिक सजातीय होने के बावजूद 
भी यह उनके झुण्ड में नहीं मिलते। रेंज अधिकारी ने इस प्रेक्षण को अपनी जांच का आधार बना 
कर वनकर्मियों को जयपुर शहर में उन स्थानों पर खोज-बीन करने भेजा जहाँ लंगूर मिलते थे और 
अन्त में बोनट बन्दर लंगूरों के साथ ही मिला। केयर-टेकर ने पिंजरे में भोजन रख कर उसे आवाज 
दी तो वह आ गया और पिंजरे में दाखिल हो गया। उसे तुरन्त चिड़ियाघर ले जाया गया। 


90 सतीज्ञ कुमार शर्मा 


परिणाम तथा विवेचना 


इस पत्र में नीलगाय, चौसिंगा, साँभर, पेंगोलिन, बिज्जू, जरख (लकड़बग्घा), ढुबोईया, बन्दर, 
सिंह, अजगर आदि के बचाव से संबंधित अनुभवों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रकरणों 
का अध्ययन करने से आभास होता है कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उसी के अनुरूप योजना 
बनानी पड़ती है। बचाव कार्य में स्वस्थ, निडर, अनुभवी, दृष्टिदोष विहीन कर्मचारी अधिक उपयोगी 
साबित होते हैं। बचाव दल के सदस्यों को पुराने बचाव प्रकरणों एवं पुरानी जाँच रिपोर्टों को 
समय-समय पर अध्ययन करते रहना चाहिये। इससे उनके अनुभव में बढ़ोत्तरी होती है एवं बचाव 
योजना बनाते समय व्यक्ति हर पहलू से सोचने लगंता है। क्‍ 

बचाव प्रकरणों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश प्रकरण प्राणियों के कुंओं 
में गिरने से होते हैं। प्रायः लागत कम करने के उद्देश्य से लोग कुओं की मुँडेर (जगत) नहीं बनाते 
एवं भूमि तल तक ही कुंए की चिनाई करते हैं। कई बार पानी के संग्रह हेतु बनाये टेंकों में भी 
पैरापट की दीवार का अभाव होता है एवं इनमें भी गिरने से वन्य प्राणियों की प्राण हानि होती है 
(शर्मा/) | यदि बन क्षेत्रों के पास एवं कृषि क्षेत्रों में कुओं एवं हौंदों पर उचित ऊँचाई की पैरापेट 
दीवार बनाई जावे तो न तो वन्यप्राणी दुर्घटनावश गिरेंगे, न ही बचाव अभियान करने पडेंगे। 
आबादी क्षेत्र में यदि नागरिक सहयोग करें तो अनेक प्राणियों को सफलतापूर्वक बचाया जा सकता 
है। माउन्ट आबू में अच्छा जनसहयोग मिलने के कारण मार्च 2000 से फरवरी 200। तक कुल 52 
साँपों को सफलतापूर्वक पकड़ कर दूर बन क्षेत्र में मुक्त किया गया।?” बैसे आबादी क्षेत्रों में कॉमन 
'पाम सिवेट (7?287४00०5एप5 गर97970405), स्माल इण्डियन सिवेट (शिस्थाएठपा4 पा60८8) , नेवले त 
बिल्लियाँ, साँप, गिलहरी, चूहे, मूषक, गोह, छिपकली, गिरगिट आदि का मिलना आम है। यदि 
छेड-छाड़ न की जावे तो ये प्राणी मनुष्यों को कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं तथा स्वतः ही अन्यत्र चले 
जाते हैं। फिर भी जरूरत पड़ने पर वन विभाग की मदद ली जा सकती है ताकि पकड़े या घायल 
प्राणियों का पुनर्वास हो सके।/! कई बार बहुत कम दिखाई देने वाले प्राणी, जैसे पेंगोलिन (गांड 
०4४००४००४५७) भी आबादी क्षेत्र के पास नजर आते हैं। “'जुरैसिक पार्क'' जैसी फिल्मों के देखने 
के बाद आम लोगों के मस्तिष्क में डायनोसोरों की तस्वीरों का खाका बना हुआ है। कई लोग 
पैंगोलिनों को डायनोसोर मान कर खतरनाक करार देकर मार डालते हैं जबकि इन प्राणियों के मुँह 
में दाँत तक नहीं होते। पैंगोलिन एक स्तनधारी प्राणी है तथा मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। 
इस प्राणी के मिलने पर हमें वापिस वन क्षेत्र में छोड देना चाहिये। जि 


सूखा पड़ने पर, खास तौर से गर्मी में, जलस्नोतों के सूखने पर मछलियों, कछुओं, मगरों 
पर संकट आ जाता है। मगर पलायन करने लगते हैं एवं कई बार आबादी क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं। 
मगरों व कछुओं को पकड़ कर बारहमासी जल स्रोतों तक पहुँचा देना चाहिये |) सड़क दुर्घटना में 
भी तरह-तरह के प्राणी मरते हैं एवं घायल होते रहते हैं |” 3) यदि कोई वन्यप्राणी सड़क पर घायल 
पड़ा है तो उसको बचाने के भरपूर प्रयास किये जाने चाहिये एवं वन विभाग को शीघ्र पूरी सूचना 
दी जानी चाहिये। वैसे यदि वाहनों के चालक जागरूकता दिखायें तो अनेक वन्यप्राणियों को सड़कों 
पर दुर्घटना से बचाया जा सकता है। द 


वन्य प्राणी बचाव कार्य-2 9] 


वन्य प्राणी बचाव अभियान की यूनिट को आग बुझाने वाले दल की तरह मुस्तैद रहना 
चाहिये। सूचना मिलने पर तैयारी करने के बजाय पहले से ही तैयार रहना चाहिये। वाहन, सीढ़ी, 
जाल, टाट के बोरे, रस्सी, टार्च, सर्च लाइट, सुरक्षा पेटी, एप्रन, दस्ताने, गमबूट, हंटर शू, बेहोशी 
व होश में लाने की दवायें व डार्ट उपकरण, अन्य समस्त चिकित्सा उपकरण एवं दवायें, फर्स्ट एड 
किट, चाकू, संचार साधन, पर्याप्त प्रशिक्षित आदमी, भिन्न-भिन्न आकार के पिंजरे आदि हमेशा 
तैयारी की स्थिति में रहना चाहिये। प्राणी के आकार का ध्यान रख कर ही पिंजरे का चयन करना 
चाहिये। सूर्य की रोशनी में बचाव कार्य करना ज्यादा अच्छा होता है। फिर भी स्थिति अनुसार 
मौके-बेमौके भी कार्य करने की तैयारी रहनी चाहिये। रात्रि में किये जाने वाले बचाव कार्यों में 
सुरक्षा का पयप्ति ध्यान रखा जाना चाहिये तथा पर्याप्त प्रकाश-व्यवस्था होनी चाहिये। 


प्रत्येक बचाव कार्य का पूर्ण विवरण रेकार्ड में रखा जाना चाहिये ताकि बचाव दल में आने 
वाले नये सदस्य उनका अध्ययन कर अधिक सफल बचाव अभियानों का संचालन कर सकें। 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखक प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु श्री आर. जी. सोनी, प्रधान मुख्य संरक्षक, श्री अरुण सेन, 
मुख्य वन संरक्षक, श्री एम. एल. मीना, वन संरक्षक, श्री राहुल भटनागर, उप मुख्य वन्यजीव 
प्रतिपालक, श्री कुमार स्वामी गुप्ता, सहायक वन संरक्षक, श्री पी. एस. चुण्डावत, (स. व॑. सं.) 
(एवं) श्री भोपालसिंह (स. व. व.) का आभारी है। इस प्रपत्र की सामग्री के संयोजन में सहयोग 
करने हेतु लेखक श्री के. के. शर्मा, श्री सदाश्षिव तिवारी, श्री सत्यनामसिंह, श्री लालसिंह, श्री 
रामसिंह, श्री चिरंजी लाल शर्मा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं श्री मंगल का भी विशेष आभारी है। 


निर्देश 
. भटनागर, आर., राणा, वी. एस. तथा शर्मा, एस. के. : 2009' एगंा 2000, 2, 8. 
2. शर्मा, एस. के. : विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका 988, 3, (), 43-53. 
3. शर्मा, एस विज्ञान परिषद्‌ अनुसंधान पत्रिका 992, 35, (), 48-60. 


4. शर्मा, एस [तांभा 70656, 993, 9, (0), 849-852.. 


6. शर्मा, एस 


. के. : 
. के. : 

5. शर्मा, एस. के, : 0098 2000, 40, 9-0. 
. के. : उछार््5, 2000 99 0), 03. 
. के., 


7. शर्मा, एस राठौड़, एफ. एस., चावड़ा, के. तथा पटेल, एस. : 00७०४, 200, 44, 5-0. 


.. 'घञ]गगगाव रिक्रांऔआवबत 4्वापइच्यातातवा र0॥49, ४0व. 46, ४0. 4, _.08/५ 2003. 


विचरणशील-चूषण वाली सपाट प्लेट से होकर सरन्ध्र 
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राजीव तनेजा तथा एन. सी. जेन 


गणित विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.) 


[प्राप्त -- अगस्त 8, 2002] 


सारांश 


प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य विचरणशील चूषण वाली सपाट प्लेट से होकर 
सरंध्र माध्यम में से एक असंपीड्य श्यान तरल के अस्थायी शागप्त प्रवाह की 


विवेचना करना है। वेग क्षेत्र तथा उपरिस्तर घर्षण के लिए हल प्राप्त किये गये 
हैं। 


39507 घटा 


छा8४(€40ए४ शिीत्ष0 ग0ए धा0०एट्री] ए07005 गारताीता छठड वीक 
0|86€ भांति थरां49॥९४ इप्टीाणा, 29 रि३]७९४ शिशु था चर, (. वक्ता, 
[06)9भगाएला 0 /कवीिशा।बा05, (ञाए्शशफज ता रिव्ुं8धाता), उधां9पा (२ .). 


[6 था ए 7250 ॥ए९5४2200॥ [5 [0 052८प58 6 परा॥6809५ शत) 
१09 0० ॥) 770ण7.65806 एशं5८0प5 पंत हाठतपर्र) 9005 परा्तफा 94४ थ॥ 
परि। गिद्व 996 जात सक्षा॥०6 ह्रतांणा, 500०5 ॥8ए8 980॥ 00भा॥60 
लि 6 एढ0577 60 बाद डंता गिटाणा, ॥॥6 ४25 ए एशा680॥॥9५ 
एगवधारंल (६), 74श2॥०6 0क्राशंल (७), 5प्रणाणा ५९0०५ था।0।0006 (4) 
बाताव॥आ€ (6) ०॥6 एट0द79 ग66 बात झंदा परदाणा श्र ॥आ0ज़ा शाध[॥०8॥५ 
374 05005520 गप्राल08४॥५. 


।. प्रस्तावना 


कई शोधकर्ताओं ने ४ सरंध्र सपाट प्लेट से होकर प्रवाह का अध्ययन किया है। स्टुआर्ट/2) 
में स्थिर चूषण वाली अपरिमित चपटी प्लेट के लिए हल निकाला है। वाटसन] ने बाह्य प्रवाह 
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को समय का सामान्य फलन मान कर प्रवाह का अध्ययन किया है जबकि केली/) ने चूषण आश्रित 
काल के प्रभावों की विवेचना की है। 


आधुनिक प्रौद्योगिकी में महत्त्व के कारण कई लेखकों ने सरंध्र माध्यम में से होकर प्रवाह पर 
विचार किया है।“4० 7 | मेगाबेड/, कुमार तथा वाष्णेय , सूंडेलगेकर इत्यादि४, आचार्य इत्यादि), 
सिंह तथा सिंह? ने भी अस्थायी |४7प्त प्रवाह निर्मेय की विवेचना विभिन्न प्रविधियों का उपयोग 
करते हुए की है। 


प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देय किसी असंपीड़य एयान तरल के अस्थायी भःप्त प्रवाह की विवेचना 
एक अपरिमित प्लेट में से होकर एक सरंध्र माध्यम में करना है जिसमें बाहा प्रवाह को हीवसाइड 
इकाई फलन मान लिया गया है। लाप्लास रूपान्तर प्रविधि का उपयोग करने पर वेग क्षेत्र तथा 
उपरिस्तर घर्षण के लिए व्यंजक प्राप्त किये गये हैं जिन्हें प्रवेश्यता प्राचल (#), चुम्बकीय प्राचल 
(00), चूषण वेग आयाम (4) तथा समय (४) के विभिन्न मानों के लिए आरेख द्वारा प्रदर्शित किया 
गया है। | 


2. निर्मेय का सूत्रण तथा हल 


हम एकसमान अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक अपरिमित सपाट प्लेट से होकर 
रंश्रमय माध्यम में से दोविमीय वैद्युतत-चालक असंपीड़य एयान तरल के विषय में विचार करेंगे। 
प्लेट रंध्रमय है और चूषण वेग अनृण अचर माध्य ५ पर समय के साथ आवर्ततः विचरण करता 
है। »-अक्षि को प्लेट की सीध में तथा »-अक्षि को इसके लम्बवत लिया गया है। इस ज्यामिति के 
लिए गति तथा सातत्य के समीकरण निम्नवत्‌ हैं-- 


हट 
9 5 0 0 2 
ठे क 809 70 0 8४ ट् | | ।ए 
8५ _-[ 072 
988... ४ 09 (2) 
89 । 
“--- -5 |) 
8) (3) 
जहाँ पर संकेतों के अपने पूर्ववत्‌ अर्थ हैं। 
मुक्त धारा वेग को 


ए- 0०/[।+ म्ञ(४)] 


द्वारा प्रदर्शित करते हैं जहाँ # (0) हीवीसाइड का इकाई फलन है। 
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परिसीमा प्रतिबन्ध इस प्रकार है 


ध्रर0 ०» > 0 पर 
घ्-> ०0 [[ + (४) ] »-> ० पर (4) 
समीकरण (3) से स्पष्ट है कि ५ केवल समय का फलन है और 7 को हम निम्नवत्‌ मानते 
हैं- | 
हे ५0 + 47 (४)] (5) 
जहाँ 4 वास्तविक धन अचर है। क्‍ 


हम निम्नांकित अविमीय संख्याओं को प्रवर्तित करते हैं- 








७. 9 ५ | हा 58 हु 
कं 0 औः + हम । कै ( 2 
४ 36 कई कप न 9 ४ पक क्ः » ए/ दम 7 » हे स्् -तर- श ऋऋ -+5- 
के 0 0 ५ 2५ 


समीकरण (८5) से तथा मुक्त धारा वेग के लिए अविमीय रूप में गति (॥) तथा (2) के 
समीकरण उनके ऊपर लगे तारांकनों को हटा देने पर 


हट 





87 082४  00ए 0 9 38% '॥| 
+++ -. |] 23०25 कम हक >अ मे सर रस 
का [] + 4 (४) ] कम न रे है + ।( 0 पल | ((/- ४) (6) 


में समानीत हो जाते हैं जिसमें संगत परिसीमा प्रतिबन्ध हैं- 

ला, »« 0 पर 

४ -> [[+ 7(/)] » -+ ०पर (7) 
समीकरण (6) को हल करने के लिए हम कल्पना करते हैं कि 

मा (8) 


(6) में (8) को प्रतिस्थापित करने तथा / से स्वतन्त्र एवं / पर आश्रित पदों को विलग करने 
पर हमें प्राप्त होता है-- 


४०५ 4०७ “2 लक की 
रा । - [2४ + #|% 5 - [2४ * हर] (9) 
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व ट धर | धर 
] के ] / मा पद 2220, 
हक + [] + 47(/7) ] हक ना | १४ न £] ४] - [व 


रे 2] 


। 2 ] 
वन +- | क्‍ + & हर न 7(/) - 0(४) (0) 


जो परिसीय प्रतिबन्धों के साथ (8) के का निम्नवत्‌ हो जाते हैं 

४09 5 0, | १ 0 » 50 पर 

४॥ >>, ४] खरे (४) ज्यों ज्यों 9 -++ ० (!) 
परिसीमा प्रतिबन्धों (।) के अन्तर्गत समीकरण (9) को हल करने पर 

का आआ॥ (2) 


समीकरण (0) में समीकरण (2) से ४७ का मान प्रतिस्थापित करने पर 





॒ नह हा ठप 0 
कक + [[+ 4770४) |] हक कक 
के -[५ + 40८72 | प्(/) - 8 (४) (3) 


समीकरण (3) को हल करने के लिए हम लाप्लास रूपान्तर की परिभाषा निम्नवतू है 


ब्यृ(॥5)5 | ४ ४ (७, 7) 
; क्‍ 


तथा इसके व्युत्रम की परिभाषा निम्नवत्‌ करते हैं 


] + 4०0 । हा 
0030 75 07 " धर (9 3). 48 


>- ०0 


उपर्युक्त रूपान्तर को व्यवह्त करने पर समीकरण (3) 
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बंद बता पु -2४3' 
व (0.+#५)४, के (७०+ ७) - कट कट 
रे हा थे? & & 


में समानीत हो जाता है और परिसीमा प्रतिबंधों () के साथ निम्नवत्‌ बन जाता है-- 


ब्य्‌5 0 >> 0 पर 


प्र रे ७०-२२ ०» पर 


ण् | आल 


परिसीमा प्रतिबन्धों (5) के अन्तर्गत समीकरण (4) को हल करने पर हमें 


शा काट 4! ] 
५४ की [+ ७७४४० #20 ६ [कं ७:४४ ऋछघ/ष साई. 
कु [$ + (०0 + 2४7 + # ) ] [68 + (0७+ +> का - ॥!7 )] | 


>< ण्फ| हे है न 7 कब (6 + ७) +4६(0+ 5) | 


प्राप्त होता है। समीकरण (6) का विलोम लाप्लास रूपान्तर लेने पर हमें 


| | 


(>> 
2 


४] + |+ ०9 । -- ।क्‍ 0. + )५ #१ + का | #-/॥7 ७ | -प्र ०४9 | “प्र *७- | 0.+ 2 # - कं 


>|7>2 


)< । ९59 ॥ न )५ + 7४ ७ | 2 + ८ | जो नः 


६ #४० जा है 7७४] | -हफ[2१ ]  ब्फ [5 ४4०] 


>६ £/7८ | ्र ४३ +4० | + 40 | रन ््फ[ हक ॥ 07 के ५ + +0 | / | 


हक 


५ 8#/८ | ः ४३ +4०]| | 


प्राप्त होता है। समीकरण (8) में ४, तथा ४| के मान रखने पर हमें 


-का ] + 0ह0 | न न 0. + ॥7 2 | 


की 


([4) 


(5) 


(76) 


धर 
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5) | ह«< 


५) - । ७ + 2. ॥ -कहा | हि | 


5 मम ५ ही 
अजब न 2 6४ | + व्क[ > ९» 


] 
४८ 2+ 8५७० | न । 0.+)५ # “ प् त #-2+% 9५ | “उठ %फ । ले 
>< | ध्ड्र्छ | रे औ + 78 9 | 4+7८ 


> #/+7८ प्र -+ न -काऊ | 


988 / 776 | प्र्फः न ् भ(ै +4०] + 40. | + 659 । नह ४४४ +4०] + 40 » 
9 मल (४ +4० | 
&: ## 8 | “50 0 +40 | (8) 
ग्राप्त होता है जहाँ 


05(7) ८ 


42, ०5 [कट प्रशकी 4+ ४5०, के 


प्लेट पर अविमीय उपरिस्तर घर्षण को 





__# _ टि4 
क्‍ 2०५४० (ही 
कक ण्फ[ [५ नी ३ + की 0 - 2% | [+ हा - ४ 
क्ण- हि - व ० परपरग विश र्ग मे 


कण ब्र 4०)/) (9) 


द्वरा दर्शित किया जाता है। 


न 
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2.0 


की 


८6» 


(5) 


.2 






0.8 





0.4 + / 


90.0 90.5 .0 3.5 2.0 औ 
जज 


गह,] एलत्लाए संडाफिप्चाणा प फज़ांव०0 28क्‍ं॥आडं ५ 0 तीडिशा एश्लेपृ5 ० ९, है, ( 2॥0 /- 


2.5 (3) 
(2) 
2.0 द 





0.5 


0.0 . 0.5 .0 4.5 2.0 2.5 


-* ' 


गिए. 2 डत॥ तवलीका ए फ़ो०0९व बहुश।ई( िं 0 वाॉलशिशाए "श्नाण्टए ० ६, | शत /. 
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3. बिवेचना तथा निष्कर्ष द | 

... हल को सही सही समझने के लिए हमने प्लेट पर वेग वितरण तथा उपरिस्तर घर्षण के 
सांख्यिक मानों को & (प्रवेश्यता प्राचल), ॥४ (चुम्बकीय प्राचल), 4 (चूषण वेग आयाम) तथा / 
के विभिन्न मानों के लिए परिगणित किया है। 


. चित्र । में वेग वितरण को » के विपक्ष आलेखित किया गया है। यह देखा जाता है कि जब 
£ में वृद्धि की जाती है तो वेग घटता है किन्तु ॥, / तथा 4 के प्रसंग में पूरी घटना विपरीत हो 
जाती है। 


| चित्र 2 में उपरिस्तर घर्षण को ॥/ के विरुद्ध आलेखित किया गया है। यह देखा जाता है कि 
&, / तथा 4 में वृद्धि करने से उपरिस्तर घर्षण बढ़ जाता है। 
कृतज्ञता-ज्ञापन 


लेखकद्दय गणित विभाग की श्रीमती डॉ० एम. गर्ग के आभारी हैं जिन्होंने इस प्रपत्र के विषय 
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लेखकों से निवेदन 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका में वे ही अनुसन्धान लेख छापे जा सकेंगे, जो अन्यत्र न 
तो छपे हैं और न आगे ४! छापे जायँ। प्रत्येक लेखक से इस सहयोग की आशा की जाती है | 
कि इसमें प्रकाशित लेखों का स्तर वही हो जो किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक अनुसन्धान पत्रिका | 
को होना चाहिये | द 
लेख नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में पृष्ठ के एक ओर ही सुस्पष्ट अक्षरों में लिखे अथवा 
टाइप किये आने चाहिये तथा पंक्तियों के बीच में पार्श्व संशोधन के लिये उचित रिक्त स्थान | 
होना चाहिए । 
अंग्रेजी में भेजे गये लेखों के अनुवाद का भी कार्यात्रय में प्रबन्ध है। इस अनुवाद के लिये 
पाँच रुपये प्रति मुद्रित पृष्ठ के हिसाब से पारिश्रमिक लेखक को देना होगा | 
लेखों में साधारणतया यूरोपीय अक्षरों के साथ रोमन अंकों का व्यवहार भी किया जा सकेगा, 
जैसे ,६&००)४६ अथवा ०॥|४ इत्यादि। रेखाचित्रों या ग्राफों पर रोमन अंकों का भी प्रयोग | 
हो सकता है। 
ग्राफों और चित्रों में नागरी लिपि में दिये आदेशों के साथ यूरोपीय भाषा में भी आदेश दे 

देना अनुचित न होगा। 
प्रद्ेक लेख के साथ हिन्दी में और अंग्रेजी में एक संक्षिप्त सारांश (इडणगाश५) भी आना | 
चाहिए । अंग्रेजी में दिया गया यह सारांश इतना स्पष्ट होना चाहिये कि विदेशी संक्षिप्तियों '| 
(»0५78८) में इनसे सहायता ली जा सके। 
प्रकाशनार्थ चित्र काली इंडिया स्याही से ब्रिस्टल बोर्ड कागज पर बने आने चाहिये। इस पर 
अंक और अक्षर पेन्सिल से लिखे होने चाहिये। जितने आकार का चित्र छापना है, उसके | 
दुगने आकार के चित्र तैयार होकर आने चाहिये। चित्रों को कार्यालय में भी आर्टिस्ट से तैयार 
कराया जा सकता है, पर उसका पारिश्रमिक लेखक को देना होगा। चौथाई मूल्य पर चित्रों | 
के ब्लाक लेखकों के हाथ बेचे भी जा सकेंगे | 
लेखों में निर्देश (२७७०॥८७) लेख के अन्त में दिये जायेंगे। पहले व्यक्तियों के नाम, जर्नल | 
का संक्षिप्त नाम, फिर वर्ष, फिर भाग (५०४४स्‍०)और अन्त में पृष्ठ संख्या। निम्न प्रकार से . 
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